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मर्पण 

| देशभक्ति से धधक रहा इर, 
जिसका ज्वाला सुखी समान | 

लिसके श्वास-श्वास से उठता, 
घोर कान्तिकारी तूफ़ान ॥ 

हे स्वातन्त्र्यीर ! निभयता, 
त्याग और तप के अवतार ! 

भक्त तुम्हारा तुम्हें दे रहा, 
चरित तुम्हारा ही उपहार ॥ 


ज [७] — 


—— 


दो शब्द 


रत्नगर्भा भारतमाता ने समय-समय पर जिन दिव्य विभूतियों 
सको उत्पन्न किया है, स्वनामधरन्य स्वातन्त्रथवीर श्री सावरकर 
का स्थान उनमें बहुत ऊंचा है | सांसारिक अभ्युद्य के लिए जिन 
-स्याथनों, जिन योग्यताओं और जिन सुविधाओं की आवश्यकता 
है, उन सब के होते हुए भी आप ने उठती जवानी में अपने उज्वल 
-अविष्य, सुख-समृद्वि-सम्पन्न सकल पारिवारिक जोवन, इष्मित्रों, 
-न्धु-बान्धवों की सुनदरी आशाओं पर पानी फेर, भारतमाता 
की एक-एक आह पर अपनी अनेकानेक अतृप्त चाहों को, उसके 
"एकक एक मूक आह्ान पर दधीचि के समान अपनी स्थि को, 
आपने रक्त की एक-एक बृन्द को, अपने जीवन के एकएक क्षण 
“को बलिदान कर दिया | इतना बड़ा त्याग इस युग में किसने 
“किया हैं ? ओ सावरकर के हृदय में दिंदुत्व की भावना प्रचण्ड 
-ऋांघो की तरह उमड़ रद्दी है | दिंदू संस्कृति, हिंदू राष्ट्र के लिए 
“कोई ऐसा कष्ट नहीं जिसे आपने हंसते हँसते नहीं झेला ? 
जब से श्री सावरकर महोदय ने दिंदूमहासभा की बागडोर को 


` अपने हाथों में लिया है, उसकी काया ही पलट गई है | वह शुद्ध 


-आट्रीय रूप में प्रकट हो रही है | देशके सम्मुख जो विकट समस्याये 


“खड़ी हैं, जिन्होंने बड़े-बड़े मस्तिष्झों को चक्कर में डाल रका . है, 


देश के बड़े बढ़े नेता जिनके सामने हार मान चुके हैं, गांधीजी 


` “के नेतृत्व में राष्ट्रीय महासभा जिनका समाधान नहीं कर सका, 
.' उन्हें ही श्री सावरकर सुलमाने का दावा कर रहे हैं| गांधाजी 


>म्लुक्तकंठ से स्वीकार करते हैं कि (१) उनकी सम्मति में साम्प्रदायक 


: बछुऋता के “बिना भारत स््ाधीन नहीं. दो सकता । (२) दे 


ङ्‌ 


` में देश को चाहिए कि वह उसी ईमानदारी से, जिससे कि उसने 
गांधीजी को मोक़ा दिया, उनका सहयोग किया, उसी तरह वे श्री 
साबकार को भी मौका दे | कोई भी नेता एक दिन में, एक वर्ष" 

में चमत्कार करके नहीं दिखा सकता | यद्यपि ऐसे दावे किए जरूर 
गये, पर वे सफल न हो सके | आज भारत की दशा उस रोगी के. 
समान है जिसकी कमज़ोरी को दूर करने के लिए चिकित्सक ने 
उससे निरन्तर सात दिन का उपवास करवाया हो, किन्छु कमजोरी 
को बढ़ती देख फिर पन्द्रह दिन का, उस पर भी हालत को लगा- 
तार गिरवा देख फ़िर बोस दिन का उपव.स करवाया हो | अन्तः 

में जब नाड़ी छूट गई तो कह दिया दो कि में तो केवल एक ही 
{चकित्सा जानता हूँ ओर बह यही -उपवास चिकित्सा | यदिः 
ुम्हें मु पर विश्वास न हो तो किक्षी ओर डाक्टर को बुला: 
लो | दूसरे डाक्टर को बुलाया गया | उसने रीगी की परीक्षा कर 
कहा “इसका इलाज उलटा हो रहा है | नाड़ी छूट चुकी है। ऋब 
कुछ नहों हो सकता | तो भी यदि तुम कहो तो में यत्त कर 
देखता हैं | किन्तु पहले इस डाक्टर को यहां से. हटा दो जिससे; 

. औेरी चिकित्सा में कोई हस्ताक्षेप न कर सके ।” कया देश श्री 

ख्रावरकर को ऐसा अवसर देगा ? | 

श्रो सावरकर की जीवनी, उनकी भावनाएं, उनके विचार, 
५ उनकी योजनाएं. देश - के लिए बड़े कास की वस्तु है. 
5% नमे देश के नावो काय-क्रम की रूप रेखा दृष्टिगोचर होतो है | 
है पं० चन्द्रगुम वेदवा लंकार ने इन्हेंश अत्यन्त ओजस्वी, ममस्पशीः 
ङथा जोरदार भाषा में हिन्दी जमतके सामने रखने का सराई 


| 


साम्प्रदायिक एकता करवाने में असफल हो गए हें। ऐसी दशाः 


| 22222 से विमान 


३ Pees 
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-नीय कार्य किया है इघके लिए श्री वेदालंकार जी से अधिक 
उपयुक्त शायद्‌ कोई व्यक्ति मिल दवी न सकता था | श्री वेदालं कार 
-ली ने श्री सावकार जी के विचारों का गंभीर अध्ययन किया है । 
उनके निकट संपर्क में रह कर उन्हें समका है। हिन्दुमद्दासभा के 
अम्रुख़ काय-कर्ता के रूप में भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक 
घूम २ कर कार्यान्वित किया है | जनता ने आपको “छोटा सावर- 
कर? का नाम ही दे दिया है | आपके हृदय में अदम्य उत्सः है, 
अपने विश्वासों के प्रति ईमानदारी दै, असाधारण कारय क्षमता 
„हे । आपके भाषण में जादू, ओर आपकी लेखनी में बल है | आप 


-९आरतीय राजनीति के आकाश में उदीयमान एक अत्यन्त उज्वल 
. नक्षत्र हैं | श्रो सावरकर की जीवनी लिख कर आपने देश की 


-बहुत बड़ी सेवा की है | 
आशा है यह जीवनी देश के नवयुबकों में जीवन का संचार 
-करेगी, उन्हें त्याग ओर देश-भक्ति की भावना के साथ-साथ उनमें 
'द्विन्दुत्व की ज्योति प्रज्वलित करेगी और देश को सच्ची 
ष्ट्रीयता के पथ पर अग्नसर करने में सह्दायक होगी | 
वागीञ्वर विद्यालंकार 
[प्रो० संस्कृत साहित्य, 
गुरुङुल कांगड़ी ] 
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महाराष्ट्र के चितपावन त्राहणों का वंश भारत में अत्यन्त 
प्रसिद्ध है | विगत दो शताब्दियों से इस वंश में निरन्तर ऐसे 
मद्दापुरुष जन्म लेते रहे हैं जिन्होंने अपनी प्रिया भारत भू की 
स्व॒सन्त्रता के लिये विदेशियों से जूम ते हुए अपने प्राण तक देना 
गौरव का चिह्न समका है | इसी वंश के महावीरों ने यवनों द्वारा 
पादाक्रान्त. हो रही हमारी आय्येभूमि को छुड़ा कर एक बार 
फिर से स्वसन्त्र हिन्दू राष्ट्र की विजयवेजयन्ती लह्दराई थी । इसी 
बंश के सुदृढ़ सेनापतियों ने सिन्धु नदी को पार कर,अटक के 
दुगंम दुगं को जीतकर, अर्य्यं जाति की प्राचीन सीमा पर दिन्दू- 
राष्ट्र की महाबिज्ञय की गहरी छाप 'बिठाई थी | श्सी वंश के 
देशभक्तों ने १८५७ के स्वातंत्रयुद्ध में त्रिटिशसिह से भयंकर 


® 


४ 
मोर्चा लेकर इस पुएयभूमि को विदेशियों से संधा शून्य करने 


का दृढ़ सङ्कल्प किया था | इसी वंश के युवक अपनी - 


क्रान्तिकारी प्रगतियों द्वारा वर्षो तक लाडे क्न जैसे साप्राज्यवादी 


अम्र ज्ञों को आंखों में कांटे की भाँति चुभते रहे | प्रथम पेशवा : 


बालाजी विश्वनाथ इसी वंश में हुए | भारतीय सेनापतियों में 
प्रथम श्रेणो के सेनानी पेशवा बाजीराव इसी वंश के थे | तृतीय 
पानीपत संप्राम के वीर सेनापति सदाशिवराव भाऊ, १८५७ के 
राष्ट्रीय जागरण के नेता नाना साहब, त्रिटिश सरकार के विरुद्ध 
सशस्त्र क्रान्ति करने वाले वासुदेव बलवन्त फडके, पूना के 
ब्रिटिश अधिकारियों को मार कर प्राणदणड पाने वाले चापेकर 
बन्धु ओर राणाडे-ये सब चितपावन वंश के थे | श्रीयुत गोखले, 
जस्टिस राणाडे भोर लोकमान्य तिलक भो इधो वंश में उत्पन्न 
हुए थे | इसी वंश में दामोद्रपन्त सावरकर हुए | देव से इन्दं के 
घर में १८८३ ई० में उस दिव्य बालक ने जन्म लिया जो आगे 
लकर “्ान्तिकारियों का राजकुमार बना, जिसे विदेशी लोगों 
ने 'हुतात्मा' कह कर पुकारा, जिसे योरुपीय राजनीतिज्ञों ने 
मेज़िनी, गेरिबाल्डी, क्रोपाटकिन, बुल्फटोन ओर एमेट कद्द कर 
उसकी प्रशंसा की और जिसे अखिल हिन्दुराष्ट्र ने छत्रपति शिवा 
के रू में देखा | इस बालक का नाम विनायक रक्‍्खा गया । ये 
-सब,तीन भाई हैं ओर 'ध्वावरकर बन्धु? नाम से विख्यात हैं | बढ़े 
का नाम गणेश है ओर छोटे का नारायण | | 


द्वितीय पत्रे 


शेशवकाल 
किशोरावस्था में ही विनायक में ईश्वरप्रदत्त देबीय शक्तियाँ 
:दृष्टिगोचर होने लगीं | इनके पिता इनमें ऊँची भावनाय भरने 
'के लिये महाभारत ओर रामायण की कहानियाँ तथा शिवा, 
प्रताप, भाऊ आदि राष्ट्रीय बोरों के गोत सुनाया करते थे | होमर अर 


“ईलियड के गीत सुनाने का भी इन्हें बहुत चाउ था | दामोद्रपन्त 


, सावरकर स्वयं भी एक अच्छे कवि थे | वे अपने पुत्र में भी 
काव्यशक्ति उत्पन्न करने के लिये मराठी भाषा के प्रख्यात कवि 
(बामन, मोरोपन्त ओर तुकाराम को कवितायें सुनाया करते थे | 
'इससे इनमें बचपन से ह! ऐसी अनुपम कात्यशक्ति उत्पन्न हुई 
कि दूस वर्ष की आयु में ही इन्होंने मराठी भाषा में कविता 
करनी आरम्भ की ओर मराठी के प्रसिद्ध पत्र उन्हें चाव से 
छापने लगे, यद्यपि उन्हें छापते हुए वे यह न जानते थ कि इनका 
“निर्माता दस-बारह वर्ष का बच्चा ही है | 
घर के एक कोने में बहुत सी पत्र-पत्रिका पड़ी रहती थीं । 
इनमें महाभारत का मराठी अनुवाद, “केसरी? पत्र को प्रतियाँ 
“तथा मराठा वीरों की विजय-यात्रओं के विबरण मुख्य थे | खाली 
समय में विनायक इन्हें पढ़ा रते और अपने साथियों में वैसे 


द 


ही भाव भरा करते थे | वे इन भावों से इतने भर गये थे किः 
उनकी दैनिक खेल-कूद और आमोद-प्रमोद ने भी महाराष्ट्र ओर 
राजस्थान की पुरानी कहानियों का रूप धारण कर लिया था | इन 


कृत्यों से वे अपने मित्रो में विद्वान्‌, देशभक्त और ओजस्वी. 


वक्ता के रूप में पूजे जाने लगे | १८६३ से १८६५ ई० तक भारत में. 
धर्मान्धरा ने बहुत जोर किया। हिन्दू-मुस्लिम दंगे उन दिनों' 
चर्चा का प्रमुख विषय था | अन्य प्रान्तों की भाँति महाराष्ट्र भी 
इससे अछूता न रहा | बम्बई, पूना, येओला ओर अन्य स्थानों, 
में मुसलमानों की पाशविक मनोवृत्ति द्वारा हिन्दुओं पर किये गये 
भीषण अत्याचारों ने विनायक के कोमल हृदय को उट्टेलित कर. 
दिया | अपनी जाति पर हुए अत्याचारों का बदला लेने क लिये 
इन्होंने अपने साथियों की एक आवश्यक सभा बुलाई | गाँव के. 
बाहर एक मस्जिद थी । उसे नष्ट कर बम्बई में तोड़े गये मंदिरों: 
का उचित प्रतिकोर करना सवसम्मति से निश्चय किया गिया | 
शिवाजी की गोरीला नीति के अनुसार बारह मराठा युवकों ने, 
जिनकी आयु चौद॒द् से अधिक न थी, मस्जिद पर हमला बोल 
दिया | कोई शत्रु सामने न आया | बात की बात में मस्जिद तोड़ 


' दी गई। उस पर क़ब्जा कर लिया गया | दीवार ओर मीनार 


टूक-टूक कर दी गई | काम पूरा हो गया | अब भागने की आज्ञा 
हुई | कायरता है, पक साथी ने ज़ोर से कहा | आवश्यकता पड़ने 
'पर शिवाजी भी भाग जाते थे, विनायक ने दृढ़ता से उत्तर दिया | 
तु : 335 el ल है P3585 


७ 
च्यद कह कर सब भांग खड़े हुए | इस धटंना को अभी सातं ही 
दिन हुए थे कि स्कूल के मुसलमान लड़कों ने हिन्दू लड़कों को 
लड़ने की चुनौती दी | हिन्दुओं के सेनापति विनायक ने चुनौती 
स्वीकार की | स्कूल के बराणडे में दोनों की भयंकर सुटमेड़ हुई | . 
विनायक की दूरदर्शिता के कारण हिन्दू लड़के पिन, कांटे और 
कलम घड़ने के चाकुओं से सुसज्जित थे और मुसलमानों कोः 
जोश में इन का ध्यान भी न आया | उस दिन मुसलमान इस 
चुरी तरह पिटे कि उन्हें भागना भी दूभर हो गया | अन्ततः. 
अध्यापकों की शरण ली | एक लम्बे, पतले अरब लड़के ने 
{नायक के मुँह में मच्छी का मांस डाल कर इन्हें बलपूर्वक, 
मुसलमान बनाने की धमकी दी | परन्तु इसे अपनी यह थोथी:, 
घमकी उससे भी कहीं अधिक जल्दी भूल गई जितनी जल्दी किः, 
चह अपना दैनिक पाठ भूलता था | अब विनायक ने हिन्दू लड़कों 


में अनुशासन और सैनिक भाव भरने के लिये नक़्ली लड़ाइयां 


आरम्भ बीं | इन लड़ाइयों में हिन्दुओं का एक दल अद्वरेज़ों ओर 
मुरुलमानों का प्रतिनिधि बनंता ओर दूसरा हिन्दुओं का | 


. बिरोधी दल की ओर से लड़ने के लिये लड़के बहुत कठिनता से" 


तय्यार होते थे, क्योंकि हिन्दू के विरुद्ध लड़ना वे बुरा समकते थे |: 
ईसं के अतिरिक्त विजय सदा हिन्दू दल की ही होती थी भोर यदि. 
कभी वह दवारने भी लगता तो {हन्दुओं में विज्य कौ भावना, 


८ 


-अरने के लिये उसे जान वूमरर जिताया जाता था | इस कारण 
-औ विरोधी दल में लड़ते. बाले कम मिलते थे | 


अपने पिता के साथ विनायक प्रतिदिन रेव-पूजा किया करते 
थे | घर में दुर्गा की एक मत्य मूर्ति थो | उन्हें मालूम था कि 
शबा जी देवी दुर्गा ( भत्रानो ) को बहुत प्रतिष्ठा करते थे। 
-डुकके ज्ञिये भी यह्‌ प्रेए्ण। का काम करती थी। ये घए्टों हक 
"इसके चरणों में बैठे रहते, अपने सुख-दुःख को कथा कहते 
"आर अपने देश तथा जाति को दुःखों से छुड़ाने के लिये उस से 
-खहायता की याचना भो करते थे | विनायक को माता दस वषं की 
“आयु में ही सितार गई थो | तदनन्तर पिता ने माता का भी 
झूधान ले लिया और पालन पोषण से ले हर मोजत पकाने तक 
का काम स्वयं करने लगे | इस पर भरी इन्होने भगवती दुर्गा को 
'पूज्ञा कभी न छोड़ी स्यांकि वह अब इनको जोवित माता का 
-स्थान ले चुकी थी | | 


१८६७ ई में मद्दाराषटर में राजनोतिक जागरण बहुत ज्ञोर का 


छुआ | राष्ट्रीय महासभा का शानद्‌।र अविवेशन, शित्राजी जयन्ति 


, अर गणपति उत्सव-इन सब बातों ने मराठा युवकां में एक अभूत ` 
“वू आन्दोलन उत्पन्न कर दिया। पूना इस हलचज्ञ का केन्द्र था #- 


यूना के इस राजनीतिक वातावरण में चोदह वर्ष के विनायक पल 


“रहे थे | देनिऊ पत्रं में प्रतिदिन के समाचार पट्ट कर ये अपने. 
सर द 
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साथियों के साथ गंभीर वार्तालाप [क्या करते थे | इसी बीच एकः 
दिन इन्हने बहुत ही दत्तेजनात्मक रूम:चार पढ़ा जैसा कि वाझुदेक 
बलवन्त फ़ड़के के समय से पढ़ने को न मिला था | एन दिनों. 
चूना में भयंकर प्लेग फेली हुई थी । अन्नरेज़्ञ अधिकारियों काः 
प्रबन्ध बहुत असंतोषजनक था | अपने इस भद्दे व्यवहार के. 
कारणा पूना के अंग्र ज़ अधिकारी ठीक उसी दिन मार डाले गये जबः 
कि सारा भारत महारानी विक्टोरिया की हीरक जयन्ती मनाने; 
` को था | यह समाचार बिजली की भाँति सब छगह फेल गया | 
घर पकड़ आरम्भ हुई | नातु बन्छु निर्वासित दिये गये | लोक-- 
मान्य तिलक पकड़े गये और जेल भेज दिये गये | चापेकर 
बन्धुं को प्राणद्रड दिया गया | छुछ ने चापेकर बन्धुओं कमे 
+हत्यारा” कह कर निन्दा की ओर कुछ ने “हुतात्म” कह करः 
उनकी प्रशंसा की | विनायक इन्हीं बीरों में से एक थे | चापेकर 
नःधु यरवदा जेलमें फांसी पर लटकाये गये। रस दिन उन्होंने बहुकः 
प्रात: उठकर प्रार्थना की ओर भगवद्गीता का पाठ करते हुए फांसी 
पर भूल गये | विनायक के बाल-हृद्य पर इस घटना का बहुत 
प्रभाव पड़ा | विनायक आप ही आप बोलने . लगे “चापेकर 
उठती जवानी में ही चल दिये | उन्ह ने अपनी मातृभूमि के- 
लिये सब कुछ न्योछावर कर दिया | तो क्या सुमे खा पीकर 
मौज उड़ाना ही शोमा देता है? उनका काम अधूरा पड़ा है।. : 


. १० 
उनकी इच्छाएं अपूर्णं खड़ी हैं क्यों न में वचन लू' कि उनके 
` कार्य को पूरा करने में अपने प्राण तक दे डालू गा | मैं उसे पूरा 
“करूंगा अन्यथा उसके प्रयत्न में जीवन दे डालूगा । वे झट 
से दुर्गा के चरणों में उपस्थित हुए । उस से अपने उद्देश्य में 
सद्दायता मांगी जैसी कि उसने शिवाजी को उनके कायो में दी 
“थी | इसके बाद शांत खड़े होकर इनहों ने प्रतिज्ञा की “मैं भारत- 
माता की श्रद्डलाय तोड़ने के लिये अपना जीवन अर्पण करूंगा | 
-ें गुप्त संस्थाय खोलू गा, शस्त्र बनाऊंगा, ओर समय आने पर 
' हाथ में शस्त्र ले कर स्वतंत्रता के लिये लड़ता लड़ता मरूंगा |” 
` - यह बचपन है, ऐसा सयाने लोग बोलेगे, परन्तु उस दिन के 
- बाल बिनायक ने युवा बनकर “अभिनव भारत” संस्था द्वारा 
“इनमें से एक एक को दृढ़ सत्य के रूप में संसार को आंखों के 
«सम्मुख रख दिया | जत्र विनायक यहद शपथ ले रहे तो थे भगवती 
_ सवानी प्रसन्न-वदन हो इन्हे माता के समान आशीर्वाद दे रही ` 
' “थी | इस दृश्य का इन पर हृदयप्राहो प्रभाव पड़ा | a 
*  उसद्‌िनिसे इन्दो ने अपनी उद्देश्यपूर्ति के लिये नियम-पू्ंक . 
'ऽकछाय आरम्भ किया | अपने साथो चुने ओर उनमें भावना भरने -/” 
. तक्के लिये चापेकर. बन्धुं 'की स्तुति में एक सुन्दर गीतः बनाया | 
+ जब इन्होंने पहलेपहूल अपने साथियों, को यह गीत झुनाया तो 
.-इन्हे.व्रि्वास.न हुआ कि यह विनायक का, बनाया हुआ है। 
“जिन्हों ने उसे उस दिन सुना था, उन्हें आज , तक स्मरण है कि हे 
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>इस गीत ने उनमें कितना उत्साइ-भरा था ओर उन्हें कितना 
““झलाया था | इधर प्लेग का रोग भीषण रूप धारण कर रहा था । 
सहस्रो लोग इसके कारण काल फे प्रास बन रहे थे | विनायक 
-के ' पिता दामोद्रपन्त भी इसके -शिकार हुए ओर परलोक 
~ '“सिधार गयें। मातृदीनः ओर पित्रृहीन बच्चों को अधिकारियों की 
“कठोर ब्यवस्था को भी सहना पड़ा | पिता .के मृतदेह को 
-=अधिकारियों के सुपुदं-कर तुरन्त घर छोड़ने को आज्ञा हुई | इस 
- “स्मय - गणेश के मित्र रामभाऊ दातार ने इन्हें अपने घर ] 
“नासिक में बुलाया और हर प्रकार की सहायता दी | :इस 
बीच में छोटे भाई नारायण भी प्लेग के शिक्रार हो गये 
थे | उन्हें लेकर गणेश प्लेग चिकित्सालय में उन की. 
«सेवा -करने लगे और विनायक मित्र के यहां ही रहे | परन्तु 
. नासिक भीं प्लेग से खाली.न था | लोग नगर छोड छोड़ कर 
भाग रहे थे | शांत रात में सारा नगर काले भूत के समान भया- 
'नक प्रतीत होता था |.काली रात में जब . विनायक अपने छोटे 
8 . भाई का भोजन लेकर चिकित्सालय “जाते थे तो मागं की शून्य 
उ गलियों में शव उठाये “राम बोलो भाई ! राम' की रट लगाती 
. हुई टोलियां महामारी. की भीषणता से विनायक को भयभीत 
_--करती थीं , परन्तु-इन्हें . अभी इस से भी अधिक कष्ट सहुने थे । 
पक रात जब विनायक - अपने. छोटे. भाई . का ओजन लेकर 
५. : तचिकित्सालय गये तो सक की भाँति इनके. बढ़े भाई मिलने न 
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आए | ये घणटों प्रतीक्षा करते रहे, परन्तु कोई न आया | बहुत 
देर हो जाने पर इन्हें ज्ञात हुआ कि गणेश. सेवा करते करते प्लेग 
के वशीभूत हो गये हैं | उस रात घर लोट कर विनायक एक कोने 
` में जाकर दुःख के मारे फूट फूट कर रोने लगे | परन्तु रोने से | 
.क्या बनता था ? अतः ये और इनकी भाभी दोनों सेवा में लग ~ 
गये | शीघ्र ही दोनों “गई स्वस्थ हो गये ओर सावरकर बन्धुं 
ने मिल कर इस कृपा के लिये ईश्वर को धन्यवाद दिया | इस काल 
में भी बिनायक अपने राजनीतिक उद्देश्यों को न भूले | यहाँ तक 
कि उस समय जब कि दोनों भाई रोगशय्या पर पढ़े थे ओर इन्हें 
भी मइामारी होने का डर था, इन्होंने अपना काम जारी रक्खा | 
3 इन्हें ऐसे साथी ढूंढने में देर न लगी जो इनके उद्देश्य में साथ 
` र्‍देनेकोउ्द्यंतथे। इन द्वारा सन्‌ १६०० में नासिक में मित्रमेला? 
“ नाम से एक संस्था बनाई गई | पुिस विवरणों के ४ नुसार यह 
अपने आरम्भ से ही एक क्रांतिकारी संस्था थी ओर इसका उद्देश्य 
'सशस्त्र काति द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्त करना था | यह संस्था अपना \ | 
कांय गुप्त ओर प्रकट-दोनों प्रकार से करती थी । इस ने किस 
` प्रकार क्या क्या काम किया, वह 'न हो हमें ज्ञात ही है औरं न 
"यहाँ उसके विस्तार में ही जाना आवश्यक है | इधर-उधर विखरे | 
हुए संरकारी विवरणों, भयंकर कारावास: दिये गये संस्था के | 
“अनेक नेताओं ओर न्यायालयों द्वारा दिये गए निर्णयो से यही ' | 
` ज्ञात होता है कि एक समय यह शिंस्था छारे भारत में फेलो हुई Ce 
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रे | नासिक नगर का सम्पूणं सावनिजक कार्य इसो के सदस्य 
ब्ललाते थे |शिवाज्ों जयन्ती ओर गणपति उत्धव इसी को 
>अधघीनता में मनाये जाते थे। सावजनिक सभां में क्राँतिकारी 
सिद्वान्तों का प्रचार किया जावा था | इस प्रकार युवक लोग 
*«सिउमेला' में भर्ती किये जाते थे | प्रतिसप्ताह इनको अमा दोतो 
थी | उसमें देशभर्का की जोवन-कथाय तथा राजनीतिक विषयों 
'बृर भाषण होते थे | विनायक इस समा को राष्ट्रीय शिक्षणालय' 
ऽक नाम से पुकारते थे | इस शिक्षणालय ने नासिक नगर को इस 
, ल्ञीत्रता से प।रवर्तित कर दिया था कि सरकार ने इस पर कड़ी 
निगरानी रखने के लिये विशेष आ/ज्ञाये जारो की थों | आज देश 
में राष्ट्रीय शिक्षणालयों का जोर दै । अनेकों शिक्षणालय वर्षा- 
-ज्तु में खुम्मों की भाँति पैदा हुए ओर धूप की तोच्ण किरणों से 
सुस्का कर गिर गये | परन्तु विन/यक ने जिस गुप्त शिक्षणालय 
. को खोला वह चौथाई शताब्दों तक अपना काय सुचारुहप स्ह 
“जलता रद्वा | उसकी शाखा-प्रशाखाये खुलती गई आर राष्ट्रोयता 
हो दृष्टि से बह भारत में सबप्रथम विद्यापोठ था जिसमें न 
केबल भूत काल में स्त्रतस्त्रता के लिये बलिदान हुए देशम को और 
बीरों का इतिहास ही पढ़ाया जाता था अपितु भारत बसुंयरा को 
-मुक्ति के लिये उनके समान देशभक बन कर उन की सी वीरता 


' दिखी कर हंसते हंसते मरना भी घिखाया जाता था | 
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आए | ये घणटों प्रतीक्षा करते रहे, परन्तु कोई न आया | बहुत 
देर हो जञाने पर इन्हें ज्ञात हुआ कि गणेश. सेवा करते करते प्लेगः 


के वशीभूत हो गये हैं । उस रात घर लोट कर विनायक एक कोने 
` में जाकर दुःख के मारे फूट फूट कर रोने लगे | परन्तु रोने से 
` क्या बनता था ? अतः ये ओर इनकी भाभी दोनों सेवा में लग 
गये | शीघ्र ही दोनों "गह स्त्रस्थ हो गये और सावरकर बन्धुओं 
ने मिल कर इस कृपा के लिये ईश्वर को धन्यवाद दिया | इस काल 
में भी विनायक अपने राजनीतिक उद्देश्यों को न भूले | यहाँ तक 
कि उस समय जब कि दोनों भाई रोगशय्या पर पड़े थे ओर इन्हे 
भी मउामारी होने का डर था, इन्होंने अपना काम जारी रक्खा | 
इन्हें ऐसे साथी ढूंढने में देर न लगी जो इनके उद्देश्य में साथ 
'देने को उद्यत थे । इन द्वारा सन्‌ १६०० में नासिक में “मित्रमेला? 
नाम से एक संस्था बनाई गई | पुलिस विवरणों के नुसार यह 
अपने आरम्भ से ही एक क्रांतिकारी संस्था थी और इसका उद्देश्य 
सशस्त्र ऋति द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्त करना था | यह संस्था अपना 
कार्य गुप्त और प्रकट दोनों प्रकार से करती थी। इस ने किस 
` प्रकार क्या कयां काम किया, वह ' न हो हमें ज्ञात ही है और न 
'यहाँ उसके विस्तार में ही जाना आवश्यक है | इधर-उधर विसरे 
हुए सरकारी विवरणों, भयंकर कारावास. दिये गये संस्था के 


“अनेक नेताओं ओर न्यायालयों द्वारा दिये गए निर्णयों से यही ' 


` ज्ञात होता है कि एक समय यह श्वेंस्था खारे भारत में फेलो हुई 


a 
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आ | नासिक्र नगर कां सम्पूण सावनिजक काय इसरो के सदस्य 


व्यासे थे | शिवाजो जयन्ती ओर गणपति उत्धव इसी को 


“अधीनता में मनाये जाते थे | सावजनिक सभां में काँतिकारी 
:सिट्रान्तों का प्रचार किया जाता था | इस प्रकार युवक लोग 
`“स्नितरमेलाः में भर्ती किये जाते थे | प्रतिसक्षाह इनो धभा होतो 


थी | उसमें देशभर्का की जोवन-कयायें तथा राजनीतिक विषयों 
'घर भाषण होते थे | विनायक इस सभा को 'राष्ट्रीय शिक्षणालय!' 


के नाम सं पुकारते थे | इस शिक्षण/लय ने नासिक नगर को इस 
. लीत्रता से प।रवर्तित कर दिया था कि सरकार ने इस पर कड़ी 
"निगरानी रखने के लिये विशेष आ(्ञायें जारो की थों | आज देश 
-में राष्ट्रीय शिक्षणालयों का जोर है। अनेकं शिक्षणालय वर्षा- 
-ज्यतु में खुम्भों की भाँति पेदा हुए और धूप की तोक्षण किरण से 
सरका कर गिर गये | परन्तु विन,यक ने जिस गुप्त शिक्षणालय 
. रो खोला बह चौथाई शताब्दों तक अपना काय सुचारुहप से 
.न्लाता रहा | उसक्री शाखा-प्रशाखाय खुलती गई आर ाष्ट्रोयता 
को दृष्टि से बह भारत में सर्बप्रथम विद्यापोठ था जिसमें न 
>केबल भूत झाल में स्तन्त्रता के लिये बलिदान हुए देशम कों ओर 


जीसँ का इतिहास ही पढ़ाया जाता था अपितु भारत बसुंयरा को 
मुक्ति के लिये उनके समान देशभक बन कर उन्‌ झी सी वीरता 


देखा कर हंसते हंसते मरना भी घिखाया जाता था | 
® रे 


तृतीय पवे' 
यौवन काल 
अंग्रेज़ी में कहावत है कि “वीरात्माय स्वादु पदार्था पर नहीँ 
यलतीं प्रत्युत वे प्रात दिन अपना हृदय खाकर जीती हैं |” यह 
बास विनायक के विषय में सोलह आना ठीक उतरती है | १६०१ 
: में इन्होंने अधिकारी परीक्षा पास की | राजनीतिक कार्यो में लगे" 
. होने पर भी इन्होंने अपने अध्ययन की कभी उपेक्षा नहीं कीः 
. और न अपने साथियों को ही करने दी | यही कारया है कि 
बिनायक परेषा में कभी भी अरुत्तीण नहीं हुए | अब इन्होंने 
कालेज शिक्षा के लिये नासिक छोड़कर पूना जाने का निश्चयः 
किया | नासिक के मित्रों और प्रतिष्टित लोगों ने विनायक को; 
शानदार हादिक बिदाई दी | पूना के फायूंसन कालेज में पर विष्ट" 
होते समय इन्होंने निश्चय किया कि अब तक हमारा कार्य नासिक 
ज़िले में ही सीमितं था, परन्तु अब में महाराष्ट्र के कोने कोने सेः 
आने बाले विद्यार्थियों में अपने सिद्वान्तों का प्रचार कर सारे: 
`आन्त को इछ ही समये में हिला दूंगा | यहाँ से स्नातक बन कर 
निकले हुए विद्यार्थी अपने अपने स्थानों में जाकर प्रान्त भर में 


ऋन्ति उत्पन्न कर देंगे | इन विचारों से विनायक ने कालेज में ; 


अचेश किया | इन्होंने अपने विचारों को पूर्ण करने का शक्तिभरू 
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प्रयत्न किया | कालेज के चारों वर्षो में ये निरन्हर अपने सिद्धाँतो 
का प्रचार करते रहे | इतिहास में इनकी स्वाभाविक शच थी | 
संसार की र्मम्र त्रान्तियों का इहि्दस इन्होंने इसी अवस्था में 
पढ़ लिया था | पढ़ने का इतना अधिक शोंक़ था कि इनषे. साथी 
इन्हें “किताबी कीड़ा? कहते थे | बक्ट त्वर्शाक्त ऐसी प्रभावोत्पादक 
थी कि आगे चल कर इन पर जो झुकःमा चला उसमें इन 
दिनों का वर्णन करते हुए पुलिस ने कहा था 'यथ्याप एस समय 
ये केवल २२ वर्ष के ही थे परन्तु भाष्याकरूा पणठ। को प्राप्त : 
किये हुए और स्पर्धा के योग्य थी |? इनकी यहप्रख्याति शीघर.ही' 
पल गई | पूना के गजनीतिक वातावरण में प्रमुख - व्यक्त 
माने जाने लगे , महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नेताओं-- लोकमान्य हिलक 
ओर शिवराम महादेव प्रापे से. इनको वैयात्तिक रूम४६ हो 
गया | प्रति रविव)र कीले से इनकी अध्यक्षता में एक स।£]६ क 
पत्र निकलने लगा | इसमें छपे.लेख पूना के प्रसिद्ध पत्रों में 
छपते ओर महराष्ट्र +र में चाव से पढ़े जाते थे | उस समय जब 
कि भारतीय नेता “होमरूल आन्दोलन” 'चलाते हुए भी डरते थे, 
युबा. विनायक खुले आम स्वतंत्रता और त्रान्ति का प्रचार कर 


रहे थे । 'इटालियन ऋन्ति’ और "क्रान्ति की सात सीढियाँ? 


सावरकर के ये दो व्याख्यान एिन्‍्होंने सुने हैंवे इन्हें मराठी 


भाषा ओर क्राम्तिकारी. साहि त्यै का ऋनपस रत्न सुसर कर आज 
शक स्मरण बनाये हुए हें। जब क.लेज के आरामतलघ ओर 


So 
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_फंशनेबल लड़के उहभोजों ओर खेलों में व्यस्त होते थे उ 
समय सावरकर की इस भयंकर संस्या के सदस्य प्रति रविवार 
ढी संध्या को पहाड़ियों के आँचल में छिपे हुए शिवाजी के जन- 
शून्य मंदिर में ए-एक करके इकट्ठ होते ओर स्वाधीनता प्राप्ति 
के जिये लड़े जाने बाले स्व्र(तन्त्र्ययु द्र को योजनाओं पर विचार 
करते थे | नये सद्स्य संघ में सम्मिलित ङयि जाते ओर उनमें 
मातृभूमि के लिये दाथ मेंशब्न लेकर, फाँतो पर झूल कर, अथवा 
काल कठोरियों में सड़्सड़ कर मरने की भीषय प्रतिज्ञाय कराई 

जाती थीं | इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि इनमें से अनेक 
` युवकों ने अबसर आने पर इन सब विपत्तियां को प्रशन्नतापूर्वेक 


सहन किया, न्यायालय में बड़ी वीरतापूर्वक अपने सिद्वान्तां और 


सधानों में आस्था प्रकट की ओर इससे भी बढ़कर अपने 
साथियों और संस्था के प्रति अन्तिम क्षण तक पूर्णं विश्वासपात्र 
रहे | बीर विनायक जिस प्रकार अपने साथियों में प्रमुख थे वेसे 
ही त्याग और साहस में भी इनका स्थान सर्वोच्च रहा | 


सावरकर की इन प्रगतियों से कालेज के अविकारी भयभोत 
हो गये | वे इन क्रान्तिकारी सिद्धान्तों को विद्यार्थियों के लिये 
हानिकारक संम्‌झने लगे | कुछ एक ने इन्हे नरम दलमें लाने का भी 
यत्न किया | परन्तु सब प्रयत्न विफल गये, क्योंकि सावरकर 
` अपना सच्चा पाठ मेज़िनी, गेरिवाल्डी, शिवाजी ओर रामदाम 
के जीवन से पढ़ते थे । ये ओर इनके साथी अपने काम में लगे 
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इहे | ये सब एक जैसे कपड़े पहनते, निर्धना का जीवन बिटते, 
कठोर अध्ययन करते, नियमपूर्वंक परीक्षाओं में उत्तीण होते, 
स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करते, शारीरिक अभ्यास करते और 
राजनीटिक विषयों पर विचार करते हुए सदा यह सोचा करते थे 
कि किस प्रकार अन्य राष्ट्रों ने अपनी पराधीनता की वेड़ियां 
सोड़ीं और किस प्रकार भारत इनसे छुटकारा पा सकता है? कभी 
कभी ये उपने दल के साथ पूना के समीपस्थ पहाड़ी दुगो में 
ज्ञाया करते, जहां हमारे पुरखाशओं ने अपनी वीरता की छाप 
अंकित की थी | ये श्रमणा, चायपान अथवा प्रीतिभोज के लिये न 
किये जाते थे, अपितु, अपने पुरखाओं के साहसिक कायो को 
जानने के लिये किये जाते थे | कभी ये सिंहगढ़ को देखने जाते 
ओर वहाँ फे विजयी सेनापति तानाजी मालसुरे की वीरता को 
स्मरण कर ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि इम में भी ऐसी शक्ति 
्रादर्भूत हो--जिससे इम अपनी जाति ओर राष्ट्र के प्रति अपने 
कत्तव्य का पालन कर सके | 


१६०५-६ में स्वदेशी आन्दोलन का ज़ोर हुआ | सावरकर / 


इसमें प्राथ पन से कूद पड़े | इन्होंने पूना, नासिक तथा महाराष्ट्र 
के अन्य स्थानों में स्वदेशी प्रचार पर ओजस्वी भाषणा दिये | 
्रीष्मावकाश आने पर ये दिन में तीन २ और चार २ भाषण देते 
हुए घूमने लगे | इनके भाषणों. का जनता पर इतना हृदयप्राङ्ही 
प्रभाव पड़ता था कि सहसों अनुष्य मंत्रमुग्थ हुए इन्हें सुनते रइते 
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थे | जनता में विदेशी बस्तुआं के प्रति घृणा उत्पन्न करने के लिये 
खावरकरद्ल ने विदेशी बख्नां को एक बड़ो होली जलाने का 
तिश्वय क्रिया | यह विचार इतना उम्र था हि स्तयं लो इमील्य 
तिलक भी इसे अक्षम्म्र सममे थे, परन्तु सावरकर ने इसा 
उत्तरदायित्व अयते पए लिया ओए अतेक सभाओं में जो ्जे 
भाषण देकर पूरा की जतता को इसके लिये तय्यार कर लिया | 
इस विषय में बुलाई गई अन्तिम अना में सावरकरने केपाते वालो 
आवाज़ से जवता हो सन्तोयित करते हुए कदा विदेशो वर्चा को 
जल दो ओर उघ प्रम के साव जतारो जो प्रेम आप लॉग अब 
वक अपने हृदव नें इतरो मुलाय मि पत, सुन्दरता और क्राधीगरो 
के प्रति रखते रहे हैं | इन्हें जलादी अ।र अजिकार के साथ जलादो | 
इसकी नलवी हुई पतित अत्रि को वाक्षा रख कर आज ओर 
अभो स्त्ररेशो का ब्रत घारण करा |”? इथ अपोजञ का चारा आए 
स स्त्रागत हुआ। जिप्तने जो कुड विलायती पढना हुआ था, 
कुडता, निकर, कोट, टोपो-धब ऊछ फेंक दिया | जलात से धन 
का अपञ्पय होता है, भोड़ में.से एक आगे बढ़ कर बोला 
इस अग्नि द्वारा उत्पन्न स्प्रदेशामावना का आने आर पाइयां 
में नहों गिना जा सकता। यह विदेशो वस्त्र नद्दी अपितु स्वयं 
बिदेशो को ही हम जला रहे हैं ओर इसक साथ हा साथ 
विदेशियों से मिल कर उत्पन्न, हुई राष्ट्रद्रोही भावना की भी 
आज,इम सदा के लिये अन्त्येष्टि कर रहे हेँ”-_विनायक ने 


&: 


१६ 


मखाहसपूच क उत्तर दिया | पूना के एक बड़े मेदान में त्रिदेशी .वर्ों 
“का ढेर लगाया .गया, अम्नि .प्रज्व॒लित हुई, उसको ऊंची ऊंची 
-लपटे उठी. और चारों ओर खड़ी जनता उससे प्रकाशित हो उठो £ 


सारत में विदेशी बसों की यह सर्वप्रथम होलो जलाई गई थी 
र इतका सम्पूणं श्रेय सावरकर को था | इसी मेदान में उस 
दिन लोकमान्य तिलक ओर श्रीयुत परांजपे ने जोशीले भाषण 
दिये | श्रीयुत्‌ परांजपे ने ढेर में से एक विदेशों कोट को उठाकर 
कहा--“यह देखो, इसकी ये छोटी-छोटी जेब ही भारतीय घन 
ओर मणिमुकुटों को विदेश पहुंचाती हैं। ऐ लघु जादूगरनी ! 


"जा, अब तेरा इस छोटो जेत्र में द्विपा सोंद्यं जला कर राख छिया 


-जाता है | तूने इस राष्ट्र का रक्त चूस-चूस कर इसे रक्तद्दीन 
-बना डाला है | ऐ अग्नि देती! इसे जला दो ओर इसके साथ 
“मारे राष्ट्रीय पापां को भी भस्म कर दो |? 

इस होली ने भारतीय पत्राँ में बड़ी हलचल मचादी | अमृत 
“बाजार पत्रिका, बङ्गाली, हिन्दू आदि पत्रों के कालम इसके प्र काश 
मसे प्रकाशित हुए और टीक्ा-टिप्पशियों का धुआं तो एक मास 


-बाद्‌ तक .उठता रहा | अधगोरे पत्रों ने इसकी खूब आलोचना 


- की | उसे पढ़ कर कालेज के अधिकारी भयभीत हो गर ।.उन्ददोंने 
-खरकारी कोप से बचने के लिये अपने को इत आंदोलन से 
बिल्कुल एथक्र कर लिया | आंदोलन के उप्र नेता सावरकर का दस 


कपये अर्थ-दर्ड तथा चोबांसू घटे में कालेज आश्रम छोड़ने अ. 
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El ॒ 
_ दी गई | सरकारी सह्दायता-प्राप्त भारतीय-संस्था से स्वदेशी 
आन्दोलन में भाग लेने के कारण निकाले गये विद्यार्थियों रें: 
यही सर्वप्रथम 'थे | महाराष्ट्र के सम्पूण राष्ट्रीय-पत्रों ने कालेज - 
अधिकारियों की घोर निन्दा को | तिलक जी का 'केसरी” पत्र 
कई सप्ताह तक एसके विरुद्ध आग उगलता रहा | नासिक निव-- 

` सियों ने इसके उत्तर में जानबूक कर पूना की नकल में विदेशी बस्तो” 
की होली जलाई | शहरों और. क़स्वों की सभाओं में सावरकर की 
प्रशंसा में प्रसस्ताव पास हुए और अर्थदणड पूरा करने के लिये: 

'बन्दे हुए | इसमें सन्देह नहीं कि यह धन राशि, दण्डराशि से- 
बहुत बढ़ गई | शेष धन पापुलर इंडस्ट्रियल फंड (सार्वजनिक - 
व्यवसायिक निधि) में दान दें दिया गया। सोभाग्य से मुम्बई: 
बिश्वविद्यालय ने इस घटना पर अधिक ध्यान नहीं दिया | इसलिए . 
सावरकर को बी० ए० परीक्षा में सःम्मलित होने की आज्ञा मिल : 
गई | स्वदेशी आन्दोलन के विरोधी इस प्रतीक्षा में थे कि यदि: 
ये परीक्षा में अनुत्तीण हों तो कुछ कहने को हो जाय | परन्तु उन | 
को आशाओं पर पानी फिर गया, क्योंकि ये कुछ ही सप्राहों में: 
हय्यारी करके सफलतापूवक उत्तीण हो गये | इस सफलता पर 
अद्दाराष्ट्र के राष्ट्रीय नेताओं ने इन्हें बधाई दी | 


| | 22८-8 र 
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क्रांति का श्रीगणेश 
१६०५ १० सावरकर बी० ० में उत्तीर्ण हुए | स्नातकः 
बनते ही इन्होने अपने द्वारा स्थापित की गई संस्थाओं को संगठिख” 
करने की ठानी | इसके लिये सब संस्थाओं के प्रतिनिधियों की एक . 
सभा गुप्तरूप से बुलाई गई | उसमें महाराष्ट्र की विविध झुष्त' 
संस्थाओं के लगभग दो सो प्रतिनिधि सम्मिलित हुए | सबने खड़े 
हो कर शिवाजी, बाजीप्रस, मेनी आदि की तरह अपने देश" 
की स्वतंत्रता के लिये लड़ने की प्रतिज्ञा की | अपनी सुन्दर वक्‍तृख 
में सावरकर ने संघ की भावी नीति पर प्रकाश डालते हुए कह्दाः 
कि विद्यार्थी जीवन में हमारे काय्य महाराष्ट्र तक ही सीमित रहे 
हैं, परन्तु अब हमें अन्य प्रान्तों में भी अपने सिद्धान्त फेलाने 
होंगे | इस दृष्टि से इस संघ का नाम अभिनव भारत” रक्खा: 
गया | इस सभा के पश्चात्‌ सावरकर महाराष्ट्र के विविध नगर्र : 
में भाषाणाथ गये | दोरे में इनके साथ .एक गायकमण्डली भी” 
थी जो सिंहगट ओर बाजी देशपाण्डे की स्तुति में बनाये हुये; 
गोत गाती थी | इन गीतों का मराठों पर इतना प्रभाव पड़ा कि: 
बषरा कर सरकार ने. इन गीतों की सब प्रतियाँ ज़ब्त ही कर लीं । 
शोज खोझ कर इनकी प्रतियां बुरी तरह नष्ट की गई | यदि किस्रीः 


गहकछ फ गडी 
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के पा् इन गोतों को कोई प्रति पाई जाती तो सरकार उस पर 

कति हारो होने का ' संरेह करवी । यह सत्र कुछ होते हुए भो ये 
गीत आज तक जीवित हैं ओर एंक दूसरे के पास स्मृति द्वारा चले 
अते हें | 


दोरे से लोट कर सावरकर मुम्बई में वकालत पढ़ने लगे | ठोक 
इन्हीं दिनों लन्दन में 'दोमरूज सोसायटी? के जन्मदाता श्यामजी 
छष्णत्रमा ने भारतीथ विद्यार्थियों को त्रिदेश के स्वतन्त्र वातावरण 
मं. राजनीति का अध्ययन करने के लिये कुझ छात्रवृत्तियां 
देने को घोषण को | सावरकर ने भी इते प्राप्त करने के लिये 
आथनापत्र भेजा | लोकमान्य तिक ओर श्रोयुत परांजपे के प्रशं ता- 
त्रासे यह काम सहज में द्वो:पूर्ण हो गया | जाहर राज्य के 
कारभारो ओयुत चिपलूणकर की बढ़ी लड़की से इनका विवाह 
होने के कारण आर्थिक ऋठिराई मो दूर हो गई | इस्त समत्र ये 
(कार को दृष्टि न॑ खतरनाक सिद्व हो चुके थे और इन पर 
घुलिध की निगरानो भो आरम्भ हो गई - थो । पिङ दौरे: में 
दिये गये भाषण कांति कारो भावना से भरपूर थे | यह विशेष ऋर 
"नासिक में दिया गया भाषण इतज। ऋतिकारों था क्िःसरकारो 
/शित्र में इनकी गिरफ्तारी की चर्चा गंभोरता से सोचो ज्ञाने. लगो। 
-कक्यंसावरकर भो घंटों अपनी गिरफ्तारी की प्रतोत्ता करते रहे | 
' बरन्तु-अब विदेश जाने के ज्ये “शिब्र।जो छात्रबृत्ति? :सि त्न "जाने 


के सरकार ने.यद'विद्ार-त्याग ,द्य[ ।: उघने,सो वा (हि; इंग्लं ड ह 
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जाकर त्रिटेन की मह्दान्‌ शक्ति को देख कर ये अंपने राजनीतिक 
"विचार बदल्न लेंगे | सरकार का यह भी ध्यान था कि सम्भवतः 
सावरकर वेरिस्टरी जेसे आर्थि ऋ लाभ के पद को प्राप्त कर राज- 
'नीतिक को अपेक्षा सांसारिक अधिक हो जायेगे | इस में सन्देह 
नहीं कि सरकार ने ऐसा सोचने में भारी भूल की थी, क्योंकि 
देश छोड़ने से पूर्व अपनी गुप्रसभा में भाषण देते हुए इन्होंने 
-रुपष्ट शब्दों में घोषणा की थो “अत्र तक में पूना के फर्युसन 
कालेज में महाराष्ट्र भर के चुने हुए युवकों में अपने विचार फेलाता 
रहा हूँ, परन्तु अब विदेश जाकर भारत भर के धनी ओर योग्य 
“विद्यार्थियों में प्रचार करने का अवसर मिलेगा | वे लोग जबर 
डाक्टर, प्रोफेसर ओर सरझारी अधिकारी बनकर भारत लोटेंगे 
सो देश भर में क्रान्ति मचा देंगे | यहद सुनहरा अवसर है | में 
` इसे कभी न खोऊंगा | में शत्रु के गढ़ में जाकर भारतीय शक्ति 
“का लोदा दिखाऊंगा | में रूसी आतंकवादियों से बाम्व ओर पिस्तोल 
बनाना खोखू'गा | इस प्रकार भारतीय स्वतन्त्रता शीघ्र ही हस्तगत 
हो जायेगी |” विदेश जाने से पूर्व इन्होंने बम्बई में भी अभिनव 
-आरत’ संस्था की एऊ शाद्ला खोली । विल्सन, ऐल्फिंस्टन आदि 
कालेजों के विद्यार्थो इसमें सम्मिलित किये गये | “बिहारी” नाम 
से मराठी भाषा का साप्ताहिक पत्र चलाया गया | महाराष्ट्र में 
इसका इतना स्वागत, हुआ कि थोड़े हो समय में इसकी विक्री 
इज़ारों की संख्या में होने लगी | 


` 


पञ्चस पव 
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विदेश की ओर 
सब तय्यारी हो जाने पर मई १६०६ में २२ वर्ष की आयुः 


में सावरकर ने लन्दन की ओर प्रस्थान किया | नासिक की जनता 


ने इन्हें सावंजनिक बिदाई दी । संसार में ऐसे लोग विरले ही 


होते हैं जो मित्रों और सम्बन्धियों वारा इतने पूजे जाते हैं-जितना' 


. सावरकर पूजे गये | नाघिक निवासियों ने दुःखित होकर कहा-- 


“हम चाहते हैं कि आप शीघ्र ही लोट कर हम में आकर रहें |?” 
परन्तु उन्हें क्या मालूम था कि उनकी प्रार्थना ओर उसकी पूर्दिः 
के बीच में अन्दमान की कालकोठरी के भयंकर बनवास के चोद" 
चष और आकर खड़े होंगे और तब कहीं केवल कुछ घंटों केः 


लिये इस वीर के दर्शन होंगे ओर फिर यह संसार से प्रथक एक 


जेल की'चहारदीबारी में तेरह लम्बे, थकाने वाले वर्षो तक नज़र-- 
बन्द २हेंगा । इस पर भी नासिक के लोग सावरकर के भक्त रहे: 


आर वे आज तक 'नासिक सावरकर का हैं? कहने में गक 
मानते हैं | § 


` नहाज़ञ पर रहते हुए भी सावरकर खाली न वेठे । ये विदेश 


ला रहे भारतीय विद्यार्थियों में अपूनी शिक्षाय फलाते रहे | एक 


I 


शा 


२५ 
'डुक्कीस वर्ष का विद्यार्थी जो उसी जहाज्ञ से इंग्लेंड जा रहा था 


` आर आगे चल कर उत्तरीय भारत का प्रसिद्व वेरिस्टर बना, समु- 


_ड्वीय रोग (52० 5८०९5) से घबरा उठा | उसने निश्चय किया 
कि अदन का बन्द्रगाह आते ही वदद स्वदेश लोट जायेगा | इख ` 
बिषय में परामश लेने वह सावरकर के पास गया | इन्होने पूछा 
“आपको सप्रुद्रीय रोग सलाता है, घर की याद अथवा दोनों १? 
सावरकर फ्रिर बोले “देखो मित्र ! आज हमारे राष्ट्र का कितना 
-पतन हो गया है ! आज से दो ही शताब्दी पूर्व मराठा स्त्रियों ने न 
केवल पश्चिम समुद्र को ददी पार क्रिया र बढ़े-ड़े जद्दाज़ी 
बड़ों को भी अपने शासन में चलाया था | फिर इन अंग्रज़ बच्चों 
को देखिये, जब ये क्राईब के समय हमारे देश में आये-तो 
डुंग्लेंड से भारत तक आने में छ: मास लगते थे | इसका अभिप्राय 
है कि उन फे सम्बन्धियों को कुशलता का समाचार एक वर्ष 
'पश्चात्‌ मिलता था, परन्तु वे कभी उदास न हवोते थे | वे हमारे 
अपरिचित देश में आये, करोड़ों शत्रुओं से घिरे हुए देश में वे 
केवल बते ही नद, अपितु लड़े, विजयी हुए ओर विशाल 
साम्राज्य के स्वामी बने, ओर हम लोग अपने पिताओं द्वारा 
पहले. से किये गये उत्तम प्रबन्ध और आराम से युक्त इन जहाजं 
से पुरुखाओं द्वारा अच्छो प्रकार देखे भाले देशों में जाते हुए भी 
डरते हैं । नहीं, नहीं, आपको कदापि लोटना नहीं चाहिये | आप 
कहते हें कि आपको माता घनवान्‌ दै, इस लिये आपको वैरिस्टर 
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जन कर धंन कपोने'की आवश्यकता नहीं है | परन्तु भाई ! हमारी 


"्जननियों की जननी भोरतजननी इतनी धनवान नहीं है | वह 


चाहती है कि मेरे पुत्र विदेश जाये। वे संसार की दशां का अध्य- 
` यन करें | शत्रु की शक्ति को' पद्चिचानं ओर अपनी दुबंलता फो 


जाने | आप को इंग्लेंड, फ्रांस ओर रशिया जरुर जाना चाहिये 


ओर वहां जाकर यह सीखना चाहिये कि कन्ति किस प्रकार की: 


जाती है और स्वाधीनता किस प्रकार ली जाती है ? यदि आपको 
अपने लिये धन की आवश्यकता नहीं है और इसलिए आप विदेश 
जानां नहीं चाहते, तो कम से कम इस उचच उद्देश्य के लिये तो 
आपको विदेश जाना ही होगा | आप अपने घर की बात कहते 
हैं; परन्तु अपने बन्धु-बान्धवों ' की स्मरत ' इतनी किसी को न 
सताती होगी जितनी कि मुझे सताती है । इसमें सन्देह नहीं कि 
इमं अंपनी माता प्यारी है. परन्तु हमें अपनी माताओं की माता: 
भारतमाता उससे कहीं बढ़कर प्यांरी होनी चाहिये |” ये शब्द 
लगभ॑गं वही हैं जो सांवरकर ने उस विद्यार्थी से कहे थे | यह है. 
वह भावनो जिससे ये काम करते थे | 


©: 
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| निटिशराज्य की राजधानी में : 

इंग्लणंड पहुंचने पर श्यामजी कृष्यावर्मा ने इनका स्वागत? 
कियाः। .पणिडत श्यामजी उन दिनों 'होमख्ल.ान्दोलन! चला; 
रहे थे, जिसे चलाते हुए राष्ट्रीयमह्दासभा के अम्नगण्य नेता भी: 
सकुचाते थे | परन्तु सावरकर के लन्दन पहुंचने केःएक ही वर्ष 
F | भीतर वातावरण इस तेज़ी से बदला कि होम रुल आन्दोलन? 
भी एक .नरम आन्दोलन प्रतीत होने लगा | इन्होंने बहा. 
“फ्री इण्डिया सोसायटी? नामक एक संस्था खोली | हर सप्ताह: 
इसकी सभां हुआ करती थीं । उन में सावरकर इटली, फ्रांस, 
अमेरिका आदि देशों की क्रांतियों पर ओजस्वी भाषण :दिया- 
करते थे | ये सभाय खुले रूप में होती थीं | इनमें प्रत्येक भारतीय 
सम्मिलित हो.सकता था | जो लोग कांतिकारी.. सिद्धान्तों में” 
आस्था. रखते थे ओर" कुछ कर शुज़रने की ' इच्छा. प्रकट : करते 
थे; :उन्हें “अभिनव भारत! संस्था में ले लिया जाता था | इस- 
अकार. केम्त्रिज, आक्सफोड, ऐडिनबरा, मानचेस्टर' आदि 
शिक्तणालयों के अःरतीय- विद्यार्थी बड़ी शोघ्रता सेः क्रांतिकारी - 
सिद्धान्तो के समंथक बना: लिये गये पण्डितं श्यामंजी ने अपने 
चत्रं' इंश्डियंन ` साईँकालोजिस्टै” में! बाम्बं ओर रूस की गुफ़ः 


Cla 


उखस्थाओं पर एक लेख लिख कर बड़ी वीरता से खुले आम 
ऋंतिकारी संस्था में सम्मिलित होने की घोषणा की | भारतीय 
:ज्ञेताओं में ये उस प्रथम श्रेणी के नेता थे, जिन्होंने भारत का 
राजनीतिक उद्देश्य पूर्ण स्वतंत्रता घोषित किणा था और जिन्हें 
“झहद विश्वास था, रि हमारा राष्ट्र तब तक स्वाधीन नहीं हो सकता ॥ 


"नब तक कि भारतीयों के पा त्रिटिश सरकार से अनथक 
“खड्ाई लड़ने के लिये प्रचुरमात्रा में शस्त्र नहीं आते | इस 
ज्हेषणा के पश्चात्‌ होमरुल आन्दोलन? वन्द्‌ कर दिया गया ओर 
~श्यामजी लन्दुन का "इंडिया हाउस? सावरकर को सोप पेरिस 
“चले गये । श्यामजी सावरकर को अपने पुत्र की भाँति प्रेम 
“करते थे आर ये भी उनका पितृतुल्य आदर करते थे । 
“इण्डिया हाऊस” सावरकर क सुपुदं होने पर “अभिनव भारत” 
-सरस्था ने जो आश्चयजनक कार्य क्रिये, उन्हें भारत की वत्तेमान 
“राजनीतिक परिस्थिति में वर्णन करना कठिन है | उनके विषय 
-में केबल इतना ही कहना पर्याप्त है कि उस समय इंग्लेंड में 
शिक्षा पाने वाले अनुपम प्रतिभाशील विद्यार्थी अरना राजनीतिक 
-ल्लोबन इसी संस्था द्वारा चलाते थे | ला० हरदयाल, जो आई० 
-स्री० एस० परीक्षा पास करने इंग्लड गये थे, उन्होंने भारतीय 
स्वतंत्रता के लिये जोबनं अपण करने की पतिज्ञा को | सरकारी 
आर बिश्वबिद्यालय से प्राप्त द्दोने बालो छत्रब्रृत्ति को त्याग 
“दिया | जब तक वे जीवित रहे अपने देशातुराग के अपराघर्मे श 
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निर्वासित रहे। अन्तिम समय तक अपनी मातृभूमि और 


se ws ~ -\ CRT: 
सम्बन्धियों का मुँह तक न देख सके ओर स्वातन्त्र्य-प्रेम 


को अपने पहलू में दवाये दूर अमेरिका में प्राया विसर्जन कर 
दिये | अपने जीवनकाल में उन्होंने कभी ग्रदरपार्टी द्वारा, कभी 
अमेरिका के भारतीय विद्यार्थियों में प्रचार कर तथा कभी जर्मनी 
ओर टं के उच्च अधिकारियों से मिल कर अंग्रोज़ों के विरुद्ध 
भारतीयों को शस्र देने की प्रेरणा कर भारत की मुक्ति के लिये 
अनथक प्रयत्न किया | ये हरदयाल इसी संस्था के सदस्य थे | 
इनके अतिरिक्त श्रीमती सरोजिनी नायडू के भाई मि० चट्रो- 
पाध्याय, जो यद्यपि संसार में अपनी बहिन से कम विख्यात हैं, 
परन्तु जिनका देशप्रेम, कष्टसंहन और त्याग श्रीमती न यड़ से 


` कहीं बढ़ कर है, और जो अपनी गाढ देशभक्ति के कारण आज 


तक निर्वासित होकर रूस में जीबन बिता रहे हैं, बी० बी० एघ० 


आयङ्गर जिसका नाम देश के लिये उठाये गये महान्‌ कष्टों के . 


कारण मद्रास के घर-घर में आज भी धुना जाता है, ये तथा 
इन जैसे अन्य अनेक व्यक्ति, जिनके नाम बिशेष कारणों से 
यहाँ नहीं दिये जा सकते, सब सावरकर के कन्धेसे कन्धा 


मिला कर काम करते रहे | . इनके प्रयत्नो से “अभिनव भारत? 


भारतीय राजनीति में ऐसी शक्तिशाली संस्था बन गई कि भारत- 


सरकार वर्षो तक इसे दबाने में व्ैस्त रही | 
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इधर भारत में 'बङ्गभङ्ग आंदोलन! क्रांतिकारियों की प्रगति के 
कारण राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग के रूप में परिवर्तित ददो 
गया | पञ्जाब से लाला लाजपतराय ओर सरदार अज्ञीतसिहः 
निर्वासित किये गये | यह समाचार इंग्लेंड के भारतियों पर बिजली 
की भाँति गिरा | इसका विरोध $रने के लिये लंदन के भारतियों 
ने एक समा बुलाई | उसमें ऋतिकारियों मे बोलते हुए स्पष्ट शब्दा 
में कहा-“जब हमारे प्रारम्भिक अधिकार ही न्याय ओर व्यवस्था 
के नाम पर भयङ्करता से कुचले जारहे हैं, उस समय केवल प्रस्ताव 
पास करके स्वतंत्रता की आशा करना सरासर मूर्खता है ।” इ 
युक्ति का जनता पर इतना हृदयग्राह्दी प्रभाव पड़ा कि एक व्यक्ति 
. ने खड़े होकर पूछा “तो फिर हम क्या करे” ? अभिनव भारत? 
का एक सद्स्य खड़ा होकर बोज्ञा-“यद्यपि मैं एक प्रेज्वेट हूँ और 
बिश्वविद्यालय के अध्ययन में मेरा उज्ज्वल भविष्य निहित है, तो 
भी में इसे लात मार कर रूस जाऊंगा | यदि मेरी आर्थिक सहा- 
.यता की गई तो में वहां जाकर बाम्ब बनाना सीखूगा ओर 
भारत सरकार से उसी प्रक्नार निपटूंगा जैसे रूसी आतङ्कवादी | 
ज्ञारसरकार से निपटते हैं |” ज़ोर की करतलध्वनि से जनता ने T 

इस उत्तर का स्वागत क्रिया | पर्याप्त मात्रा में धन एकत्र 


हुआ | उसी सप्ताह वह मराठा युवक बाम्ब बनाना सीखने के | 
लिये अपने एक बङ्गाळी. ओर मद्रासी मित्र के साथ रूसी | 
क्रांतिकारियों की खोज में पेरिस प्रहुंचा | इससे पहले भी भारतीय. 
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>ऋषतिकारियों ने कई वार वाम्ब बनाने का प्रयत्न किया था, परन्तु 


जल भ्रयत्नों का उन्हें भयङ्कर मूल्य चुकाना पड़ा था | किसी की 
आंख फूटी, किसी का दाथ कटा ओर कोई मूर्छित होकर ही 
“फोर पड़ा | अब की वार कई धोखेबाज्ञ रूसी प्रोफ़ेसरों ने 
| | का वचन देकर बहुत सा धन एंठ-लिया । ऐसा प्रतीत 
होने लगा कि इसकी विधि न जानी जा सकेगी | अन्ततः एक 


` “सच्चा च्यक्ति मिल ही गया | यह एक निर्वासित रूसी क्रांतिकारी 


था, जिसकी खोज में रूसी सरकार परेशान थी | इसने भारतीय 
ज तकारियों को बाम्ब बनाने की विधि सिखाई, उन्हें प्रयोग 
चरने का सहन उपाय बताया, सब प्रक्रार के बाम्ब बनाने की 
ईकथियों से युक्त पश्चास प्छ की एक पुस्तक दी और इस, सब 
के बदले में एक भी पैसा नहीं लिया | पुलिस विवरणों से ज्ञात 
हा है कि यह पुस्तक सावरकर और इतक साथियों द्वारा 


“इंडिया द्वाउस! में साईंकोटाईप पर छपा कर भारत में गुप्तरूफ 
- से वितीर्णं की गई | आगे खुलने वाले षड़यन्त्रों में इसको प्रतियां 


-आस्त के दृर-दूर स्थानों में--कलकत्ता, इलाहाबाद, लाहौर और 


५२ दर दर पे हर 
“जासिक तक में खोज कर निकाली गई | इस पुस्तक को छापने के 
“स्पथ साथ “अभिनव भारत! में वाम्ब बनाने की विधि भी लिखाई 


सताती थी | पुलिस विवरण के अनुसार स्यं सावरकर भी बाम्ब 


नखुना कर अपने साथियों को इसकी क्रियात्मिक शिक्षा दिया करते 


ऽथे | इसके साथ ही साथ वे भारतीय विद्यार्थियों को “फ्री इंडिया 


३९. 
सोसायटी” के भवन में इतिहास, राजनीति ओर अथेशास्त्र परः 
सार्वजनिक व्याख्यान भी देते थे | ऋतिकारियों ने अपने बाम्बः | 
का प्रथम प्रयोग इंग्लेंड में ही करना चाहा, परन्तु सावरकर ने. | 
उन्हें ऐसा करने से रोका, क्योंकि इससे भारत तक यह कलाः | 
पहुंचने से पूर्व ही इंलंड की पुलिस के सम्मुख खुल जाती | 
'अत: निश्चय किया गया कि तीन चार आदमी सारत अजे जाय). 
चे भारत के विविध प्रान्तों में कंतिकारियों को यह कला सिखा य, 
झर जब इसका पर्याप्त प्रचार हो जाये तो देश भर में एकदस | 
आतंक पेला दिया जाये। इसके अनुसार भारत में इस बिद्या के. 
शिक्षक भेजे गए आर कुछ ही समय पश्चात्‌ बङ्काल के श्रीमान 
दिंग्सफोर्ड शी गाड़ी पर बाम्व फके जाने का समाचार लन्द्न 
पहुंचा | सरकार, घब्ररा उठी । भारतीय राजनीति में वाम्ब एक: 
नवीन और विलक्षण अनुभूति के साथ प्रकट हुआ | उसका अभि- | 
य 'पूणं सबाएंच्य? इन दो लघु शब्दों में निहित था | इस दिशाः | 
सें कांतिकारियों द्वारा रचे गये षडयंत्र इतने भयानक हैं कि उनका 
यहाँ वर्णन कर सकना असम्भव है | इस समय 'इ्डया' | 
हाउस” आश्चय्येजनक कार्यो का केन्द्र बन गया था | प्रत दिन 
इज्ारों पोर्टर और पेम्फलेट छापे जाते ओर उन्हें भारतके विविध | 
भागों में बरितरयार्थ भेजा जाता था | सावजनिक सभाय और: 


जानिः भी होते रहते थे | इन सब कायौ में सावरकर का हाथ 
कब्र से # धिक रहता था | इस “रूव के होते हुए भी नहोंने स्मयः 
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निकाल कर दो अनुपम ग्रन्थ लिख डाले | इन में से प्रथम 
'जोज़फ़ मेज्ञिनी के आत्मवृत्त का मराठी अनुवाद था । यह काये 
'लन्दन पहुँचने के चार ही सान के भीतर करके भारत भेज दिया 
“गया | नासिक में इसे छापा यवा | जनता ने इते इतना अपनाया 
(| मराठी साहित्य को विक्रो में इस पुस्तक ने अपना रिकाड ही 
स्थापित कर दिया | कई स्थानों पर धमम्रन्थों को भाँति पालकियों, 
पसे रख कर इसके जलूस तिक्राले गये । हज़ारों विद्यार्थियों ने 
पुस्तक के प्रारम्भ में लिखी हुई भूमिका को बढ़े चाव से पढ़ा। 
अनेकों समाचारपत्रों ने साबरकर-कृत मेज़िनो के चारत्र पर 
-आग्रलेख लिखे। ऐसी पुस्तकों को सरकार की ओर से जो स्वाभा- 
“विक पारितोषिक मिलता है, वह इसे भी मिला | इसे ज़ब्त कर 
लिया गया | ढूंढ-ढूंढ ऋर इसकी प्रतियां नष्ट की गई | बहुतों ने 
इले बहुमूल्य रत्त को तरद छिपाया और कुछ एक ने वद्क 
ऋचाओं की तरह कण्ठ कर लिया | दूसरा ग्रन्थ १८५७ के 
““स्वातंञ्य युद्धः का इतिहास था । मेज्ञिनो के चरित्र द्वारा सावरकर 
-भारठीयों को योरुपीय लड़ाई का पाठ पढ़ाना चाहते थे ओर 
“स्वतंत्रता के इतिहास” द्वारा विषम परिस्थितियों में क्रान्ति 
“करना सिखाना चाहते थे | यह ग्रन्थ पुराने सरकारी कागर्ज्ञों 
` के आधार पर लिखा जा रहा था | अभी यह लिख कर पूरा भो 
-न हुआ था कि सरकार को तिरळी दृष्टि इस पर पड़ो ओर जन्त 
चक्कर लिया गया | छपने और पूदधा होने से पूव जब्त होने वाल 
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सम्भवतः यह संसार में प्रथम ही प्रन्थ है | कई अंगरेज्ञी पत्रों ने” 
भी इस घृणित कायवाही की निन्दा की | फिर भी  ।न्तिकारीः 
तरीकों से यह पुस्तक छापी गई और बड़े उपायों से इसकी सेंकड़ों 
ग्रतियां भारत भी पहुंचीं | घरों और होस्टलों में भारतीय लोग 
इसे दूसरी पुस्तकों में छिपा कर रखते थे | पुस्तक इतनी 


बढ़िया लिखी गई थी कि कांलिकारियों के कट्टर विरोधी बेलन्टाईन 


शिरोल तक ने इसके गुण गाये हैं | ऐतिहासिक गवेषणा की दृष्टि- 


से इसका बहुत महत्व था, क्योंकि सात्ररकर ने इसमें १८५७ के 
गदर को “सिपाही विद्रोह” न बता कर स्वातंत्र्ययुद्ध? सिद्ध किया 
था | पुस्तक इतनी पसन्द की गई कि आज तक अनेकों उत्साही 


युवक इसकी खोज में रहते हैं । एक सिख सज्जन ने दक्षिण 


अमेरिका में इसकी एक प्रति १३० रुपये में बिकती हुई देखी थी | 
पुस्तक से प्राप्त धनराशि सार्वजनिक कायौ में व्यय की गई | 


१६०७ में अंम्र जञ लोग १८५७ के विद्रोह को जीतने कीः 
प्रसन्नता में अधशताब्दी मना रहे थे। इसका बिरोध करने के: 


लिये सावरकर ने १८५७ के वीरों का “स्प्रतिदिन? मनाने का 


निश्चय किया | त्रिटिशराज्य की राजधानी में भारत में ब्रिटिश: 


सत्ता के विरोधी नानासाइब, तात्यांटोपी, लक्तमीबाई और 


कुँवरसिंह को हुतात्मा” के रुप में पूना असाधारण साहस का. 
'अरिचायक था, परन्तु सावरकर-दूल में यदद साहस कूट-कूट कर: 
अरा हुआ था | इण्डिया हाऊस्‌! में 'स्वतंत्रवादिवस! बंड़ी शान से 


y= 
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मनाया गया | प्रतिज्ञाय की गई | उपवास रक्खे गये | शहीदों 
की स्मृति में हज़ारों पर्चं इंग्लेंड ओर भारत में वितीर्ण किये 
गये | उस दिन ऑक्सफोडं ओर केम्त्रिज के मारतोय विद्यार्थी 
छातियों पर “१८५७ के बीरों की जय? के बिल्ले लगा कर कालेजों 
में गये | अंग्रेज प्रोफेप्र आपे से बाहर होकर बिल्लों पर टूट 
पड़े ओर बोले “वे हुतात्मा न थे, वे तो हत्यारे थे |” भारतीय 
| ने क्षमा मांगने को कहा | न माँगने पर वे सब्र एक 
साथ कालेजों से बाहर दो गये | कु की छात्रबृत्तियां छीन 
लो गई | कुछ ने इच्छापू्क त्याग दों ओर कुछ एक 
को उनके पिताओं ने वापिस बुला लिया | इस घटना से 


रों ~ YY 
` इंग्लिश और भारत दोनों सरकारे चिन्तित हो उठीं | इंग्लंड के 
` पत्रों ने भीरतीय विद्यार्थियों के विरुद्ध नियमित आन्दोलन आरम्भ 


कर दिया । 'लन्द्न टाईम? से लेकर “जॉन्बुल? तक सभो इंग्लिश 
पत्रों ने स्वतंत्रता दिवस, इंडिया हाऊस और अभिनव भारत की 
गुप्त सभार्ये, क्रांतिकारी साहित्य और आँतकवादी काय्प्रो पर 
लम्वे-्ञम्वे कालम लिख कर सावरकर पर खुले रूप में आक्रमण 


“किया | कई पत्रों के प्रतिनिधि इनके पास आये ओर प्रश्नों की 


झड़ लगा दी | इन पत्रों की घृणात्मक चाल से अपनो संस्था को 
बचाने के लिये इन्होंने आयडंड के 'सिनफिन ओर दूसरे क्ाँति- 
का रियों से सम्बन्ध स्थापित रिया | अमेरिका के 'गेलिक अमेरि- 


-कन? आदि क्रान्तिकारी पत्रामें लेख लिखे | ये लेख कलकत्ते के 


३६ 
“युगान्तर' ओर मुम्बई के “बिहारी? पत्र में भी छपते थे | संसार 
के त्रिटिशविरोधी समगर राष्ट्रों को एक श्टर्कला में पिरोने के लिये 
मिश्र, चीन, टकी ओर आयलँड की क्राँतिकारी संस्थाओं से 
अपनी संस्था का नाता जोड़ा । .त्रिटेन द्वारा भारत के त्रिरुद्ध किये 
जा रहे झूठे ध्रचार का प्रतिकार करने के लिये सावरकर ने जर्मन, 
ऋ च, पोचुंगो ज्ञ, आयरिश, चोनी ओर रूसी पत्रों में लेख छपाये | 
यह बात बिल्कुल निरपवाद है क्रि घावरकर की अभिनव भारत? 
ने १६०६ से १६१० तक के अल्पकाल में योरुप में जो आश्चर्य- 
जनक काय्य किये उसी के कारण योरुपीय लोगों का ध्यान भार- 
तीय राजनोति झी ओर सर्वप्रथम आकृष्ट हुआ | आगे चल कर 
कञजननिल्ली को मारने वाले मदनलाल टींगरा द्वारा न्यायालय 
मं दिये गये बयान आर प्राणदण्ड को सज़ा से तथा मासेल्ज़ 
म सावरक( द्वारा [किये गये समुद्रवरण ने भारतोय स्वतन्त्रता को 
अन्तर्राष्ट्रीय चचां का ्रमुख विषय बना दिया | पणिडत श्यामजी, 
सेडम कापा, देशभक्त हरद्याल, ओयुत्‌ चट्टोपाध्याय, वी० बी० 


ऐस० आयंगर ओर इन जैसे अन्य अनेक देशभक्त जो फाँल,. 


मनो, अमेरिका, रूस, टकी आदि देशों में पूरे जोश के साथ 
काम कर रहे थे, इन्हीं के अध्यवसाय का यह फल था कि विगत 
अद्दयुद्ध में भारतीय स्वाधीनता इतना प्रध्ुख विषय बना कि 
जर्मनी के राजा कंसर ने भ्रेजि`ट (विल्सन की मांगों के उत्तर में 


fe 


|| 
जजो प्रसिद्ध पत्र लिखा था उसमें विशवशाँति के लिये भारत को 
स्व॒तन्त्र करना आवश्यक शत रक्सी गई थी | 
अभिनव भारत” के इन काथ्या से घबरा कर तत्रटिश सरकार 
~ . | ~ ~ ८ NY sy 
ने इस संस्था को कुचलने का निश्चय किया | इंग्लेंड में *स्क्राटलेंड 


-याङं' भारतीय विद्यार्थियों का पीछा करने लगा और मारत में 


साधारण सी० आई० डी० से लेकर गवर्नर तक इसके दमन में जुट 


गये । इसके होते हुए भी “श्रभिनब भारत” द्वारा मेडम कामा की . 


अध्यक्षता में 'बन्देमातरम्‌? पत्र निकलता रहा ओर इसके जोशीले 


लेखों से भरी प्रतियाँ ज़ब्ती के होते हुए भी भारतसरकार की 


गृन्नदृष्टि में से होकर स्कूलों, कालेजों, क्बॉं'ओर यहाँ तक कि 
छावनियों में भी पहुँचती रहीं । पंजाबियों में, विशेषकर सिक्खों 


में राष्ट्रीय भाव भरने के लिये, पंजाबी छावनियों में गुरुमुखी में ' 


लिखे हज़ारों पर्चे बाँटे गये। “अभिनव भारत” की ओर से 


-लन्दन में गुरु गोविन्दसिंह का जन्मदिन बड़े समाहोर से मनाया 
“गया | उसमें सावरकर के अतिरिक्त ला० लाजपतराय, विपिन- 


४ A ~ _ ~ द्यि [oS 
-चन्द्र्पाल आदि हिन्दू नेताओं ने भाषण दिये | उस दिन “खाल्ला? 


-नाम से एक पर्चा बाँटा गया | यह्‌ ज़ब्त कर लिया गया | फिर भी 
“पंजाब फे स्कूलों ओर कालेजों में इसकी पहुँच किसी न किसी 
-अकार हो ही गई | विद्याथियां ने इसे इतना पसन्द किया कि कईयों ने 


इसे कंठ ही कर लिया | लिकखों के इतिहास से महाराष्ट्रोय जनता को 
“परिचित कराने के लिये सावरकर ने मराठो भाषा में “सिक्खों का 
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इतिहास” लिखा | इसे भारत भेजा ही जा रहा था कि डाकघर की 
पेटी से सरकार ने इसे निगल लिया | इसके बाद इसके विषय 
में कुछ पता नहीं चला | इस समय सावरकर की लेखनी देवकी 
का पा दुःख सहद रही थी | इनकी लेखनी से जिस-जिस म्रन्थ ने 
जन्म धारण किया वह या तो छपने से पूर्व अथवा छंपने के पश्चात्‌ 
सेलर की शिला पर पटक कर नष्ट कर दिया गया | इस प्रकार 
सावरकर सिक्खों में राष्ट्रीय भाव भर रहे थे | यद्यपि यह आन्दो- 
लन तुरन्त फल न लाया, तथापि अमेरिका में ला० इरद्याल के. 
“गदर? पत्र द्वारा ऋान्तिकारी भावना से भरे सिझ्खों ने भारत आ 
कर १६१४ में पंजाब में जो क्रान्ति उत्पन्न की उसमें इस आन्दो 
ललन का पर्याप्त भाग था | 

इधर भारत म सावरकर के चुने हुए मित्रों की देखरेख में 
चलने वाली अभिनव भारत” की शाखा यं भीषण रूप धारण 
कर रही थीं | विवश होकर सरकार ने इन्हें नष्ट करने का निश्चय 
किया | बीसिथों युवकों पर साबरकर से नियमित रूप में पिस्तोल, 
बाम्ब ओर ज़ब्त सहित्य प्राप्त करने का संदेह किया गया | ग्वालि-- 
यर में अभिनव भारत? के दजनों सदस्य पकड़े गये, उनके पाख ~ 
शस्र पाये गये ओर धारा १२१-अ के अधीन उन्हें लम्बी-लम्बी' 
सञ्ञाये दी गई | लोकमान्य तिलक -र श्रीयुत्‌ पराँज्जपे भी पकड़े: 
गये | इससे आन्दोलन दबने क अपेच्ता और भड़क उठा | मुम्बई 
ओर नासिक में विरोधस्वरूप भयंकर लूटमार हुई | इसके अपराधमें' 
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सावरकर ४ बढ़े भाई गणेश को “दंगइयों का नेता” कह 
कर छ: मास का कटोर कारावा दिया गया | त्रिटिशविरोधी' 
आन्दोलन ने और भी ज्ञोर पकड़ा | परिणामतः गयोश को दुबारा" 
पकड़ा गया | अबकी बार १२१ अ का अपराध लगाया गया | गोश 
ने जेल से छूटते ही कविताओं का एक संग्रह छापा | इसमें विविध: 
देशों के स्वातंत्रययुद्धों का बान था | इसे त्रिटिशविरोधी समझा 


गया | साथ ही घर की खोज करने पर ऋान्तकारी साहित्य तथा 


बाम्व का मसाला पाया गया | इस अपराध में इन्हें आजन्म 
कारावास दिया गया । “आजन्म कारावास” ये शब्द्‌ उस समय 
भारतीय राजनीति में बिल्कुल नवीन थे | राजनीतिक इलचरलोः 
के कारण जिन भारतीय युवकों को आजन्म कारावास दिया गया 
था उन प्रथम आधे दजन युवकों में से गणेश एक थे | इस दर्ड 
का अमिप्राय था कि अब राजनीलिं कोई खेल नहीं है । उछ, 
समय और आज भी कुछ वपं का कटोर कारावास पारा ही: 


- देशभक्ति का सर्वोत्तम प्रमाण-पत्र समझा जाता हैं, फिर आजन्म" 


केद का तो कहना ही क्या ? यह सब कार्यवाद्दी सावस्करदल कोः 
भयभीत बनाने के लिये की गई थी । परन्तु ये लोग अपने कार्ये 
को पहिले से भी अधिक षत्हाइ से करने लगे | इसी बीच 
सावरकर वेरिस्टरी के अन्तिम वष में उत्तीण हुए | अब सनद 
देने का समय आया | इसे रोकने के लिये लाड माले तथा: 


अन्य एंग्लो-इडियन्स ने इून पर राजद्रोह का अभियोग चलाया ॥: 
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वभारतसरकार ने अभियोग प्रमाणित करने फे लिये कागज़ात से 
“सूरी सहायता पहुँचाई | सावरकर ने अपने पर लगाये गये सभी 
`आत्तेपों का उत्तर दिया | न्यायालय ने निणंय किया कि सनद तो 
“दे दी जाये परन्तु इनसे आगे को राजद्रोह न करने का वचनले 
'लिया जाये | सावरकर ने उत्तर दिया 'यह कभी नहीं हो सकता, 
“क्योंकि याद्‌ में कभी राजद्रोह करू तो सरकार मुझ पर अभि- 
“योग चला कर दण्ड दे सकती है | फिर आश्वासन देने की 
आवश्यकता ही क्या है ? इसके अतिरिक्त राजद्रोह की तो व्याख्या 
“भी अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि सरकारी अधिकारी 'बन्देमातरम्‌? 
“बोलना भो राजद्रोह सममते हैं |! अन्त में निर्णय हुआ कि 
“इन्हें सुधरने का अवसर दिया जाये । यदि ये अपनी क्रांतिकारी 
-चाले बन्द कर दे तो इन्हें सनद्‌ दे दी जाये अन्यथा ज़ब्त कर ली 
“जाये | यही सोच कर सदस्यों की सूचि में से इनका नाम नहीं 
काटा गया | परन्तु सावरकर ने न तो आश्वासन ही दिया और 
“जन अपनी चालों से ही बाज़ आये । परिणामतः सनद जब्त कर 


“ली गई | बेरिस्टरी जैसे पद पर इस प्रकार लात मारने वाले 


पहले वेरिस्टर धावरङर ही हैं | 


इसके बाद एक प्रातःकाल लन्दन नगर कर्जेनबिल्ली ओर 


-लालकाका कीं हत्या के भीषण समाचार से थर्रा उठा | अंग्र जों 
“ने १८५७ के विद्रोह के बाद से भारतीय विषयों में इतनी दिल- 


-च्स्पी.कभी न ली थी, जितनी कि उसु दिन ली | सड़कों, चोराहों, 
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स्टेशनों, दोटलों, ट्रामों और रेलगाड़ियों में अंग्रेज्ञों के कुण्ड केः 


अऋण्ड इस बात पर चर्चा करते हुए पाये गये कि भारतीयों को 
ऐसा क्या दुःख था कि उन्होंने रूसी हथियार अपनाये | सायंकाल; 
निकलने वाले पत्रों में ढींप्रा नामक एक पंजाबी युबक का, जो. 


पहले “अभिनव भारत” संस्था का प्रमुख रुदस्य था ओर अभी- 


प OE FS गा 
अभी एग्लो-इंडियन्स की जाली क्लब? में सम्मिलित हुआ था;- 


इस घटना से सम्बन्ध बताया-गया | शीघ्र ही यह.समाचार योरुप- 


भर के देशों में फेल गया | एक सप्राह तक योरुप के सभी पत्र 
इस घटना के विषय में और भारतीय ऋतिकारियों के विषय में. 


नवीन समाचार जानने को उत्सुक रहे | इस घटना से अंग्र जों की: 


झपेत्ता भारतीय अधिक दुःखी हुए । लन्दन में रहने वाले भारतीयों 


ने जांच होने से पूव ही ढींगरा की निन्दा करने के लिये एक सभा ' 


बुलाई | ढींम्रा के पितः ने कजनविल्ली के प्रति सहानुभूति प्रकट 
करते हुए एक तार लन्द्न भेजा कि मुझे ऐसे नीच पुत्र का पिता: 
कहलाने में लज्जा आती है | अंगरेज़, एंग्लो-इंडियन और भारतीय 
सभी सभा में. गये | ट्रेन्द्रनाथ वेनजीं, वि पिननन्द्रपाज्ञ, आगार 
भावनागरी आदि नेताओं ने ढीं्रा के दुष्कृत्य की, हत्या की; 


आर पागलपन की खूब बुराई की | पाल बाबू का भाषया सब से 
जोरदार था । भाषणों के बाद एक प्रस्ताव का समर्थन हुआ, 


परन्तु मतविभाजन हुए बिना ही भावनागरी और आगाखाँ चिल्ला 


छठे कि “प्रस्ताव सवेसम्मति है स्वीकृत हो गया है |” सभा में कुछ- 
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-अञ्गेतिकारी भी आये थे | वे इस अन्याय को नदेख सके {: 
“डसांचेस्टर गाडियन? .के संवाददाता ने लिखा है कि इतने में 
-सभास्थल से “नहीं, नहीं, सबंसम्मति से नहीं” की जे रदार 
“आवाज़ आई | सभापति ने आवाज़ को दबाने के लिये फिर कहा 
"ही, प्रस्ताव सव॑सम्मति से पास हुआ है |? “नहीं, नहीं? की ~ 
-च्बनि फिर ज़ोर से उटी | भावनागरी ओर आग्ाखाँ आपे खै. 
बाहर होकर कहने लगे “कौन नहीं कहता है, कोन है वह १ उसे 
पकड़ो, नीचे बिठादो |”? किसी ने कहा “मैं कहता हूँ ।? एंग्लो- 
इण्डियन, भावनागरी और आगाखाँ खिजञ कर कहने लगे “कहाँ 
“है बह, कहाँ है ! उसे लात मार कर निकाल दो |” भीड़ में से 
“शक ने शांति और गम्भीरता से उत्तर दिया “में हूँ वह, में यहां 
-स्ब़ा हूँ, मेरा नाम सावरकर है | में इस प्रस्ताव के विरुद्ध हूँ |” | 
स्थोग| ने पोळे पड़ कर देखा कि एक दुब॒ल-पतला युवक खड़ा | 
है ॥ योबन ओर बुद्धिमत्ता उप्तके चेहरे पर टपक रही है | सभा | 
में गड़बड़ मंच राई । लोग चिल्लाने लगे “मारो उसे, मारो |? | 
` यरन्तु सावरकर का नाम सुन कर सभी कां पने लगे | इतने ही में 
“च्छक युरेशियन आगे बढ़ा | उसने सावरकर के मुख पर ज़ोर का ’ 
“आघात किया | चश्मा टूट गया | आँख पर घाव दो गया | 
-स्क्तधारा बह उठी | सुद्र ओर कपड़े लहू से सन गये | फिर भी 
“आधिक शांति ओर दृहता के साथ अपना दायां हाथ उठा 
ऋण सावरकर बोले “इसके होते हुएःभी मेरी सम्मति इस प्रस्तावक. ' 


आ 4 


न 


४३ 
बिरुद्ध ही है।” अपने नेता को रक्तसिचित देख कर 
'ऋरँतिकारियों से न रहा गया। उनमें से पक पिस्तोल लेकर 
आगे बढ़, परन्तु सावरकर ने आँख के इशारे से उसे रोका | 


"यक दूसरे काँतिकारी ने अपने हाथ की लाठी यूरेशियन के सिर 


पर दे मारी | सिर फट गया ओर उसके कपड़े खून से भर गये | 
“सभा में हाहाकार मच गया | लोगों ने सोचा यहाँ भी कोई 


-हत्याकाणङ हो गया है | कुछ एक डर के मारे कुर्सियों के नीचे - 


झिप,गये, शेष भाग खड़े हुए | दरवाजे पर इतना धक्कमधक्का 


:छुआ हि अंग्रेज ख्रियाँ दव कर चिल्लाने लगीं । पुलिस आ गई 


यैर. आवनागरो के कहने से उसने सावरकर को पकड़ लिया । 


इख पर सुरेन्द्रनाथ वैनजीं विराधस्वरूप सभा से उठ कर चले गये 


ओर जाते हुए कहदते गये “सावरकर को मार कर अत्याचार 
किय गया हैं | उन्हें विरोध में मत प्रकट करने का पूर्ण अधिकार 
था । ? सभा भंग हो गई | निन्दा क! भ्रस्ताव धरा रह गया | उस 


"दिन काँतिका रियों की विजय हुई । कुछ घण्टे बाद सावरकर 


“छोड़ दिये गए क्योंकि पुलिस के पास अभियोग चलाने योग्य 
कोई प्रमाया ही न था | छोड़ते समय पुलिस ने सावरकर से कहा 
“कि यदि आप कहें तो उस यूरेशियन पर मामला चलाया जाये । | 
Buies उन्होंने हंस कर उत्तर दिया “हते अपनी करनी का फल 


“सिल गया है ओर में समझता हूँ कि वह पर्याप्त है ।” पुलिस से 


छूट कर दूसरे ही दिन सावरकर ने "लन्द्न टाईम्स? में अपने 
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विरोध का स्पष्टी करणा छप्रवाया | उसमें इन्होंने लिखा था कि 
अभी अभियुक्त की अदालत में जांच नहीं हुई है | इस लिए अभी 
से उसका उद्देश्य नहीं जाना जा सकता | अभी तो यह भी प्रमा- 


णित नहीं हुआ कि अपराधी ढींम्रा ही है। ऐसी अवस्था में 


उसके ।वरूद्र प्रस्ताव पास करना न्यायालय क्यू अपमान करना है' 
ओर ढींग्रा को न्याय से वंचित रखना है । इस लिए में संशोधन 
उपस्थित करने वाला था, परन्तु उसकी आज्ञा न मिलने पर मैंने: 
विरोध में अपनी सम्मति प्रकट की | सभापति के लिए ठीक 
मागे यही था कि वे इसे एक के विरोध से स्वीकृत घोषित करते, 
परन्तु ऐप्ता न करके उन्होंने मुझ पर अपना मत लादना चाहा 
ओर विरोध करने का अन्यायपूण प्रहार क्रिया | मुर्फी आश्चय हैः 
कि हिन्दुस्तानियों को ऐसी क्या जल्दी पड़ी थी, जब कि अंप्रे जः 
लोग, जिनका कजनविल्ली स्वयं एक अंग था, न्यायालय द्वारा 
जांच होने से पूवे ढीं्रा-क्ृत्य की निंदा करने को तय्यार न थे। 
इस पत्र के छपते ही कई समाचार पत्रों ने सम्पादकीय टिप्पणियां: 
लिखीं ओर बहुतों ने इसका समर्थन किया | इसे देख वह: यूरे 
शियन चुप न रह सका ओर अपने को अंग्रेजों का प्यारा बनाने 

“ के लिये उसने 'टाइम्छ? में “एक असली त्रिटिश घूसा” शीर्शक 
से पत्र छपंवाया | दूसरे ही दिन के “टाईम्स? में ब्रिटिश घू से कोः 
तोड़ने वाली “एक सीधी हिन्दुस्तानी लाठी?” 'शीशक से - इसका. 
करारा उत्तर छपा] ` 2. 
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गिरफ्तारी के समय ढॉंग्रा की जेव में एक पत्र था जिघ कें 


अत््या करने का रहस्य घोषित किया गया था | बार-बार प्रेरणा 


करने पर भो पुलिस ने इसे छापने से इन्कार किया | परन्तु वइ 
बह्दस्यमय तरीके से ढूंढा गया ओर छाप कर इंगलेंड, अमेरिका. 


योर भारत में बांटा गया | “अभिनव भारत” के पाख यह पत्र: 
“किस प्रकार आया, यह एक ऐसा रहस्य है, जिसे अंग्रेज सरकार 


आज तक नहीँ जान सकी | स्काटलेंडयाडं भी इसका कुछ पता 
न लगा सका | उन दिनों लन्दन में यह अफ़बाइ बहुत गर्म थी. 
"क्ति यह पत्र सावरकर का लिखा हुआ है। कुछ भी दो, पत्र 


“बहुत ही सुन्दर लिखा गया था | कुछ ददी वर्ष हुए कि लायुड- 
ताज और मि» चर्चिल ने इस पत्र के विषय में कद्दा था कि यइ 
-संसार के राष्ट्रीय साहित्य का सवोत्तम भाग है | कई ज़िम्मेदार 


आंग्रेज़ों ने ढींगरा पर दबाव डाल कर यद्द बयान देने की प्रेरणा 
की कि उसने यह काम पागज्ञपन में किया है | परन्तु उसने ऐसा 


करने से इन्कार कर दिया ओर न्यायालय में दिए गए अपने 


जोरदार भाषण में स्पष्ट शब्दों में घोषित किया “मैंने यह इत्या 
“अपनी मातृ भूमि को स्वतंत्र कराने के लिये शस्त्र रखने के अपराध 
में फाँसी ओर देशनिकाला दिये गये युवकों के प्रतिकार में को 
है!” उसने जजों से दृढ़तापूवक कहा “मैं चाहता हुँ .कि मुझे 
ङस हत्या के अपराध में फाँसी दी जाये |? जब उसे फाँसी की 
आजा सुना दी गई तो उसने जजों को धन्यवाद देते हुए कही 
कुः र 
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४८एक हिन्दू के नाते मेरी यह दादिक इच्छा है कि में फिर से हिन्दू-- 
स्थान में पेदा होऊॅ और उसी के लिये मरूँ | में बार-बार जन्म धारया 
कर इसी प्रकार प्र!ण देता रहूँ जब तक कि मेरी प्यारी जन्मभूमि 
बन्धन-मुकत न हो जाये |” ढीग्रा फाँसी पर लटकाया गया | उस 
दिन इंग्लंड के भारतीय विद्यार्थियों ने उपवास रक्खा | वे जेल के 
' बाहर इक्ट्र हुए ऑर उसका हिन्दू-विघि से संस्कार करने की माँग: 
की | परन्तु यह माँग अस्वीकार कर दी गई आर उसे जेल में ही 
ष्द्फ़ना दिया गया | Fr 
इस घटना के पश्चात्‌ लन्दन की खुफिया पुलिस भारतीय" 
विद्यार्थियों के पीछे छाया के समान रहने लगी | इंडिया हाऊस 
थर खफ़िया पुलिस का सख्त पहराथा | इस प॑र भो सावरकर दल्ल 
अपना काय्य पंहने की भाँति करता रहा | केवल कास ही नहीं 
होता रहा, काँ तिकारी युवकों ने खुफिया विभाग छो तंग भी हुत 
किया | कुह भारतीय युवक लन्दनं के खुफ़िया विभाग में भर्ती हो 
` गये | वे पुलिस को उतनी ही.बात बताते थे जितनी किं सावरकर 
बताने को कहते थे और वैभी-कशी तो वे पत्निध को धोखे सें. 
डालने योग्य समाचार मी दे देते थे | ये लोग अपना मासिक ee 
चेतन “अभिनव भारत” संस्था में जमा करा देते थे। ऐसे ही 
» ब्लोगों मे से एक मद्रासी सज्जन थे | कुछ संमय पश्च त्‌ सरका को 
इनका रहस्य खुल गया ओर गिरफ्तारी के लिये वारण्ट जारी | 
किया | परन्तु ज्यों ही उन्हें मात्कूम पड़ा, वे लन्दन छोड़ कर पेरिस = 
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चले गये | इंधर पुलिस को सरंगर्मियों के कारण इंग्लैंड के भार- 
सीय विद्यार्थियों की देशां बहुत बुरी हो रही थी | उन्हें रहने को 
कोई स्थान न देता था, होटल और रेस्टोरेंट में उन्हें घुसना न 
मिलता था और बांतचीत करते हुए भी लोग उनसे डरते थे | 
खुफ़िया पुलिस का जाल इस प्रकार विछा दिया गया कि अब 
इंडिया हाऊस” में गुप्त सभाये करना असम्भव हो गया | अन्ततः 

इंडियां हाऊस’ बन्द कर दिया गया । प्रत्येक भारतीय युवक का 
घर ही “इंडिया हाऊस? बन गया | सब लोग प्रतिदिन गात को एक 
संथान पर इक्ट्रे होते और अपनी राजनीतिक प्रतिज्ञाओं को 
दोहराते थे | वे जोर-ज्ोर सें कहते थे “भारत स्वतंत्र होकर रहेगा, 
भरत अवश्य एक राष्ट्रं बनेगा । भारत अवश्य लोंकसत्तात्मिंक 
होगा। भारत में एक भाषा और एक लिप होगी | लिपि दैवनागरी 
और भाषा हिन्दी होगी । लोइसत्ता में चाहे राजा रहे अथवा 
जनता द्वारां चुना हुभां राष्ट्रपति, परन्तु वह तमी तक सत्ताधारी 
रह संकेगा जब तक वह भारतीय जनता द्वारा निर्वाचित होगा |? 
इंस उद्धरं से स्पष्टं है कि काँतिकारी लोंग केवलं ध्वंसात्मर्क कॉयं 
ही नं करते थे, अपितु वे भारतं के भावी शासनंविधानं की रूप- 
रेखा भी बना रहे थे । सांबरकर'अंपनें साथियों से "बहुधा कहा 
कंते थे कि इससे पूंघ' कि तुंम किसी वस्तु का ' नाश करो थेह 
सीच लेना आवश्यक है कि उसके स्थान पर क्या ओर कैसे 


बर्नाओंगे । कक 
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लब लन्दून में ये घटना य द्वो रद्दीं थीं उस समय भारतध्रकार 
सावरकर के सम्बन्धियों और मित्रों पर भयंकर सर्तियां कर रही 
थी | उनके श्वसुर, जो जाइर राज्य के कारभारी थे, अपने पद से 
इटा दिये गये | कुछ सम्बन्थियों ओर मित्रों पर केबल सावरकर 
से सम्बन्ध होने के कारण ही अभियोग चलाये गये, उनकी 
नोकरियां छीन लो गई ओर सम्पत्ति ज़ब्त कर लो गई | बड़े भाई 
को आजन्म कारावास पहले ही मिल चुका था | अहमदाबाद 
में लार्ड मिण्टो पर बाँम्ब फेंकने के अपराध में इनके छोटे भाई 
नारायण भी पकड़े गये | उनकी आयु उस्र समय केवल सत्रद्द 
वर्ष थी | सावरकर स्वयं देश न आ सकते थे क्योंकि इन्हें निर्वा- 
सन की आज्ञा मिल चुकी थी | अब घर पर केवल बड़े भाई की 
पत्नी ही शेष थी | इधर घर की यहद दशा थी, उधर ललन्द्न में 
सावरकर की दशा इससे भी बुरी थी | वे किसी से बात करते तो 
पुलिस के डर से बह मुंह फेर लेता | कहदी ठद्दरने के लिये स्थान 
ढूंढते तो खुफ्निया पुलिस के भय से वह देने को मना कर देता | 
एक दिन जब ये-दो स्थानों से निकाले जाकर तीसरा स्थान लेकर 


आराम कुर्सी पर लेटे ह्वी थे तो होटल का स्वामी आकर कदने. 
लगा “महाशय ,! झुरे दुःख हें कि में आपको यहां नहीं रख 
सकता;। आपको यह कमरा छोड़ देना चाहिये |. पुलिस मेरे पीछे. 
. यड़ी हुई है मेरा धन्धा डूब जायेगा | आप कृपा कर कहदी और 
. चले जाइये |? अब कोई ओर चपूरा. न था | आधी रात के समय |. 
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सामान लेकर स्थान की खोज में बाहर निकलना पड़ा | संसार के 
सब से बड़े नगर में सावरकर को रहने को स्थान न था | वे घन 
बचने को तय्यार थे, परन्तु कोई स्थाने देने वाला न था | तब 
क्या किया जाये ? क्या लन्दन छोड़ दिया जाये ? फिर लन्दन 
छोड़ कर जाये कद्दां ? भारत के द्वार यहां की सरकार ने पहले ही 
बन्द . कर दिये थे | यह उन सेँकड़ों कठिनाइयों में से एक का 
नमूना है जो उन दिनों भारतीयों को इंगलेंड में देशभक्ति के भीषण 
अपराध में उठानी पड़ती थीं | ऐसी दशा में सावरकर लन्दून छोड़ 
कर ब्रिटेन चले गये | वहां एक दिन समुदट्रतट पर वैठे हुए छावर॒कर 
को अपने घर को याद आई ओर बन्धुबान्बवों के दुःख. को 
स्मरण कर बोल उठे “ऐ समुद्रीय लहरो ! मुझे ले चलो, मुझे: ले 
चलो, मुझे अपने देश की ओर ले चलो | में देश जाने को 
सड़प रहा हूँ | दया कर मुझे! धर ले चलो |? 


का पेरिस में | 
> «राजनीतिक लगन और चिन्तां से सावरकर का स्वास्थ्य 
"निरन्तर गिरता गया | पहले बुखार हुआ ओर फिर बह “्रॉँका- 
ऽइटस? में परिणत हो गया'। इनके मित्रों न माता से भी बढ़कर इनकी 
ऽचरिचर्या की | चिकित्सकों के परामश से इन्हें वेल्स के “आरोग्य 
“भवन! में रकक्‍्खा गया | रोगशय्यां पर पढ़े हुए भी ये ऋतिकारी 
“पत्रों में लेख लिखते. रहे | उन दिनों 'तलवार' नामक पत्र में 
“इन्होंने जो लेख लिखा था बह क्रंतिक्ररियों की आन्तरिकं भांव- 
"नाओं'का परिचायक है | वह इस प्रकार प्रारम्भ होता थां--/ हमें 
गुप्त संस्थाओं ओर गुप्त तरीकों से लड़ने में कोई विशेष आनन्दे 
! नहीं आता | परन्तु जहां सचाई को कहना दझन से दबा दिया 
जाता है वहां गुप्त संस्थाओं का होना अनिब्राथ्ये हो जाता है । 
( इसी लिये अत्याचार को क्राति से दबाना भी न्याय होता है | 
८ जहां राष्ट्र के राजनीतिक विकास को आतंक से कुचल दिया जाता. 
है वहां स्त्य को फिर से उसके उच्चासन पर बिठाने के लिये 
विद्रोह दी एकमात्र प्रभावोत्पादक साधन होता है| जिन देशों 
के लोग वैध मार्ग से राज्य म अह्ना मत स्थापित कर सकते हैं, 
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»_Y ° श्रौ ~ ~ 7 कि 
-इदाहरणार्थ इंग्लेंड, फ्रांस ओर अमेरिका में, वहां -गुप्त संस्थाओं 


दारा आल्दोज्नन चलाना सुतरां निन्‍्दनीय है। हमारे. देश में 
भी जिस दिन देध उपायों द्वारा अपने उद्देश्य को पा .सकना 


“सम्भव होगा, उस दिन हम भी इस गुप्त ओर आतंकुवादो मार्ग 


ले मुंह फेर लेंगे | भारत को स्वतंत्र होना हो होगा। हम हृदय 


'से चाइते हैं करि यह उद्देश्य शांतिपूण ओर केवल्ल शांतिपूणे 


~ 


मागा से ही प्राप्त हो | परन्तु आपकी हिंसा ने. इते असम्भव 
बला दिया है । आप का शासन बन्दूको -से होता. है । 
ऐसी दशा में उस देश म॑ जहां कोई विधान ही नहीं - है, 
वेधातिक आन्दोलन की वाद करवा ही मूखंता है | परन्तु जद्दां 


“बैधानिक मार्ग खुले हों वहां ऋति की बात सोचना मूखंता हो 


नहीं, भयंकर अपराध भी है | क्योंकि आप बन्दूक रखने नहीं 
देते, इस लिये हम पिस्तोत्न उठाते हैं । क्योंकि आप प्राश सें 
इकट्ठा होने से शेकते हैं, इस लिये इम अपनी माता को बन्धनमुक्त 
करने के उपायां पर विचार करने के लिये अन्धे में इकट्ठी होते 
हें ।” ये भाव उस परिस्थिति का स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं जि में 


कंतिकारियों ने इस माग को चुना था | 
सावरकर को वेल्स गये अभ्रो एक्र पत्त भो न-बीता था कि 


“एक शाम इन्हों ने पत्र भें एक आश्चयजनक समाचार पढ़ा कि 


अनन्त कान्हेरे नाम के चितपाबन ब्राह्मण ने गणेश सावरकर को 
दिये गये आजन्म क़ाश॒वास की बदला लेने के -ज्ञिये नासिक के 


LE 


कलेक्टर को मार डाला है | दूसरे दिन उसी “आरोग्यभवन? में: 
“झहरे हुए एक सम्पादक मद्दाशय ने सावरकर से कहा कि नासिक 
सें आप के छोटे भाई नारायण तथा अन्य अनेक मित्र हत्या, 
चड्यंत्र और राजद्रोह के अपराध में पकड़े गये हैं | नारायण भी 
अभी सिंटोबॉम्बकेस से प्रमाण न मिलने के कारण छोड़े गये- 
जे | अभी एक दिन पूरा भी न शुज़रा था कि इस हृत्याकेस रे 


दुघारा पकड़े गये | इस हत्या से अंमरज़ों का कोप भड़क उठा # 
अम्र जी पत्र खुल्लमखुल्ला इन हत्याओं का दोष सावरकर पर 


अढने लगे और इन्हें गिरफ्तार करने पर ज़ोर देने लगे । अंगर ज" 
की यह मनोदशा देख कर इनके मित्रों ने इन्हें इंग्लेंड छोड़ फ्रांस 
लाने की अनुमति दी, परन्तु सावरकर ने हाथ में लिये हुए काम" 
को छोड़ कर फ्रांस जाना अनुचित समझा | इस पर “अभिनव 
भारत” की कार्यकारिणी ने सावरकर से आग्रह किया किं आपका - 
स्वास्थ्य ओर जेल से बाहर रहना हमारे लिये अत्यन्त आवश्यक 
है | अतः आप हमारे द्वारा भेजे हुए व्यक्ति के साथ तुरन्त फ्रांस 
ब्लले जायं | पेरिस से भी इसी आशय के कई पत्र आये | अन्ततः 
सावरकर फ्रांस की ओर चल पड़े | लन्द्न में मित्रों ने शानदार 
स्वागत किया | एक गुप्त सभा बुलाई गई | ल्लन्द्न में “अभिनवः 
आरत” की यह अन्तिम सभा थी जिसमें सावरकर सम्मिलित हुए: 
थे | बड़े दुःखभरे हृद्य से अपने लन्दन के मित्रों को छोड़ ये पेरिस 
बहुंचे | वहां भारतीयों ने प्रेम से ईतका स्वागत किया | पेरिस में 
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थे मेडम कामा के यहां ठहरे | इन्होंने माता के समान सावरकर 
की सेवा की, जिस से ये शीघ्र ही रोगमुक्त हो गये | श्रीमती “कामा 
एक पारसी देवी थी | ये पेरिस से “वन्देमातरम? नामक एक पञ्ज: 
निकालती थीं | अमेरिका, जमनी आदि देशों में ईसाई पादयो 
द्वारा भारत के विषय में फेलाई जाती हुई झूठी बातों का निराकरण 
भी ये किया करदीी थीं | दादा माई नारौजी को पार्लिआमैंट का 
सदस्य चुनाने के लिये इन्होंने अनथक प्रयत्न किया था | बाद मे 
ये “होमरूल आन्दोलन! में सम्मिलित हुई । कुछ दिन बाद इन्हें 
इस आन्दोलन की व्यथेता पतां लगी और “अभिनव भारत” की 
. सदस्य बन गई | एक बार ये जमनी में अखिल जमंन सोशलिस्ट 
कान्स में सम्मिलित हुई | सावरकर द्वारा निर्मित भारतीय 
ऋएडे को ये अपने साथ लेती गई | जब ये बोलने खड़ी हुई शो 
पनी जेब से उस ध्वज को निकाल कर वोलीं-“यह है भारतीय 
राट का स्वतंत्र मएडा | यह देखिये. यह फहरा रहा है | भारतीय 
देशभक्त के रक्त से यह पवित्र हो चुका है | सभ्यगण ! मैं आप 
से अनुरोध करती म कि आप लोग खड़े होकर भारत की इसख़र- 
स्वतंत्र पताका का अभिवादन कर ।” श्रीमती कामा का भाषस 
असर कर गया ओर सभी ने टोपी उतार कर भारतीय ध्वज का 
आदर किया | यह प्रथम दी अवसर था जब किसी भारतीय रेः 


अपने राष्ट्र की स्वतन्त्र पतात फहराने का साहस किया था। ` 
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नासिक हत्याकाण्ड के समाचार शीघ्र ही पेरिल पहुंचने 


“जगे | अभियुक्तो ने न्यायालय में पुलिस द्वारा किये गये अत्या- 


चारों की रोमांचकारी कथायं वर्णान कीं | अपने मित्रों ऑर सम्ब- 
ह्धियों पर होने वाले इन कष्टों को सुन कर सावरकर सोचने लगे 
“क्या यह मजुष्यता है कि मेरे साथो जो मेरे ही कारण इस माग 


सें आये थे, उन्हं आज आग में धकेल कर स्वयं फ्रांस की इस 


सुन्दर राजधानी में मौज करूं ? जब में ही सब से पहले भाग 
खड़ा हुआ हूँ तो अपने साथियों को मेदान में तोपें गाड़ कर शङ्जु 
से मोर्चा लेने की आज्ञा देनेका ही मुके कया अविकार है ? पण्डित 
श्यामजी कहते हैं कि में सेनापति हूँ, इस लिये मुझे सेता के साथ 
न चल कर पीछे रहना चाहिये | परन्तु सेनापति मी 
खो सेना की अगली टुकड़ी में लड़ कर वीरता दिल्लाने 
से ही बनता है। यदि पंकटों से बचने वाला दवी सेनापति 
होने लगा तो प्रत्येक अपने को सेनापति समझ कर घर 


'— co - Ne र 
'चेठा रहेगा | तब मेदान में लड़ने कोन जायेगा ? फिर . काय 


ओर बीरों में भेद ददी क्या रहेग। ? कायरां को अपनी .कायरता 
छिपाने का अच्छा स्राधन मिल जायेगा |? इस दुविधा में कई 
दिनि बीत गये | एक दिन इन्होंने अपने साथियों से कहा “यदि 


मेरा कोई बारएट है और भारत सरकार सुके क़द करना चाइती 
है, तो यह काम इंग्लेंड में नहीं हो सकता | अंग्रोज़ लागे 
संखार में स्वतन्त्रता के प्रमी प्रसि हैं । ,रूसी,- फ्रांसीसी .ओर 


Et 


चीनी ऋँतिकारी अब -तक-इंग्लेंड में शरण पाते' रहे हें | 


सैपोलियन . तृतीय के हत्यारे -ओरसिनी ने भी इंग्लेंडः में 


आश्रय पाया था। अंग्रेज लेखक आज तक बढ़े गवं से लिखते 


हें कि दासों ने ज्याँही ब्रिटिश सागर का स्पश किया; उनकी 
०4 £ = ~ 
दासता की श्रङ्गलायें टृक-टूक. हो गई:| यदि सुमे दुएड- देने के 
लिये अंग्रेज अपनी इस प्रतिष्ठा. पर कलङ्क भी लगायंगे: तो भी 
मेरी गिरफ्तारी भारतीय स्वतन्त्रता के प्रश्न को -संसारव्यापी 


बना. देगी |? इस प्रकार सोचते हुए. सावरकर :वायुसेवन क्रो 


निकल गये | घूमते-घूसते-इन्होने जेब से एक मराठी-पत्र निकाला| ' 
इसमें कर्वे . ओर उनके साथियों को प्राणदएड का. समाचार 
देख:कर आवकःरह गये | ये आप ही आप कहने” लगे “एक 
वे हैं जो मेरे उपदेश से प्रेरित होकर, मेरे शब्दों के लिये - फाँखो 
पर कूलने को उद्यत हैं और एक में हूँ जो यहाँ नदी पर पक्षियों 
आर फूलों क्री सुन्दरता में विहार-कर रहा -हूँ.| एक वे हैं: जो 
मेरे द्वारा कराई श्रविज्ञाओं के कारय वेड़ियाँ- ओर-हथकड़ियाँ 
मी भूखे ओर प्यासे कारावास की अंधेरी कोठरियों में पड़े 
सड रहे हें और एक मैं हूँ -जो-नदी तट पर आनन्द से: घूस 
रहा हूँ | नहीं, मुझे इछ करना ही होगा | यदि भारत जाना मना 
है तो में इंग्लेंड जाऊँगा | मुझे वे सब कष्ट सहने होंगे जो मेरे 
साथी सह रहे हैं। मुझे संसार को बताना दोगा कि मैं केवल 
झ्या ही नहीं कर सकता, अतु विपत्तियाँ भी मेल सकता ह 
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यदि में पकड़ा गया तो और भी अच्छा होगा | भीषण से भीषण 
चत्याचारों में स्थिर रह कर अपनी मातृभूमि के प्रति ट प्रेस 
कीडाप शत्र फे हृदय पर बिठा सकू'गा | यदि में छूट गया सो 
शत्र की दूषित भनोवृत्ति संसार को विदित. हो जायेगी | यदि 
मेरे प्राण चले गये तो मुझे अत्यन्त प्रस्ता होगी | इस पुण्य 
भूमि के लिये मृत्यु आने लक काय करते रहने की मेरी प्रतिज्ञा 
पूथां हो जायेगी | इस प्रकार देश के लिये मरने वाले हुतात्माओं 
की श्रेशी में मेरी गणंना हो सकेगी । में अवश्य जाऊँगा | 
अपने को संकट में डाल'गा । विपत्तियों को हँसी-हँसी सहुँगा | 
सभी में दसरों को इस मार्ग पर चलाने का अधिकारी होडँगा |? 
इन विचारों में अपने को अले हुए ये जैसे तैसे घर पहुँचे 


बहा जाकर लन्दन जाने का निश्चण कर लिया | लन्दन जाने 


बाले जहाज पर सावरकर आरूट हए | पेरिस के सभी भारतीय 
इन्हें पहुँचाने आये | विदा होते हुए सावरकर बोले “अब लक 
मैंने शक्तिभर काय्य किया है बिन्तु अब में भत्तिभर कष्ट सहने 
झा रहा हूँ | देश को वत्तमान परिस्थिति में कष्ट सहना केयल्ह 
काय्ये करने से अधिक श्रेयस्कर है |” 


अष्टम पर्व 
= 
लन्दन में गिरफ्तारी 


जहाज फ्राँध से इंलेंड पहुँचा | सावरकर लन्दन जाने वाली. 


देह पर सवार हुए | यद्यपि ये गिरफ्तारी को आशंका कर रहे 
थे, परन्तु इन्हें यद आशा न थो कि यदह काम इतना शोघ्र दो 
जायेगा | इनके डिब्बे मं सशस्त्र पुलिस का पढदरां था। रेल 
ब्हन्दून के विक्टोरिया स्टेशन में घुली | इनका डिब्बा आते दी 
खेनिक आज्ञा हुई “वस, गाड़ी यद्दी रोकी जाये |” प्लेटफार्म पर 
उतरते हो सादे कपड़े पहने हुए बीसियों खुफ्रिया चिल्ला उठे 
“ावरकर यहां है, यहाँ ६, यद खड़ा है ।” इन्हें रोक लिया 
गया | वारएट पढ़ कर सुनाया गया और इन्हें बन्दो बना लिया 
गया | यद १३ माचे १६१० का दिन था | अगले द्वी दिन संसार 
के सम्रस्त समावार पत्रों में इनको गिरफ्तारी का समाचार 
अकाशित हुआ | न्यायालय पढ्ले 8 हो दर्शकों ते भरा हुआ था | 
ज्यां हो सावरकर कटबरे में घुसे, से कड़ा लोगां की करतलष्वनि 
ने इनका शागत छिया । भारताय दूएड बिवान की १२१-अ का 
अधियोग इन पर लगाया गया | इघके बाद इन्हें त्रिस्सटन जेल 
केज दिया गया | इनके मित्रा ने व्दाँ से इन्हें छुड़ाने के लिये 


'बद्यन्त्र रचे, परन्तु वे सब अकल हुए | बचाव के लिये फएड 


“रोडा गया, जिसमें मारतीयां के अतिरिक झायिशि लोगों ने भी 


! 
| 
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चन्दे दिये | फ्र च, अर्मेन, प्रोचुंगीज,. अमेरिकन, चीनी, मिश्री 


ओर आयरिश पत्रों ने इस अभियोग में विशेष दिलचस्पी ली, 
ग a + = ~ 

सथा सावरकर के जीवन और कार्यो पर प्रशंसात्मक लेख लिखे | 

अंग्रेज़ी न्यायालय ने इम को भारत भेजने की “आज्ञा दी | 


प्रिवि कोंसिल में इसकी अपील की गई, पंरन्तु वहाँ से भी भारत 


भेजने की: ही आज्ञा हुई | भारत भेजने का अभप्रोय था 


कालापानी या फाँसी | इस प्रकार अपत्ती मृत्यु निकट समभ कर, 
तथा अपने बन्धुबाधवों से मिलने की आशा न रहने. से इन्होंने, 


अपनी भावज के नाम “मृत्युपत्र' लिख भेजा | उसमें कहा 


गया था “प्यारी भावज ! क्या तुझे स्मरण है कि जब हम, 
बातचीत करते हुए भोजन करने बैठते थे तो कभी श्रीरामचन्ह्र, 
` के बनवास की कथा निकल पड़ती, और कोई इटली देश के स्वतंत्र, 


होने का इातहास कहन लगता, कभी हम वीर तानाजी के गीत 


गाते लगते ओर कभी-कभी चित्तौड़गढ़ और पूने के शनिवारवाड़े, 
. की. बात होने लगतीं | उस समय दास्यता के बन्धनो से जकड़ी 


हुई, शत्रुओं के शरों से बिधी हुई, अनाथा प्रिय भारतमाता का 
६स्मरण हो आता | उसके दुःख में द्रबित होकर में युवकों को 
उपदेश 'दिया करता था | देवि बहिनी ! क्या तुझे स्मरण हैं कि 
०उस समय युंबेकदल ने कह था “हम बाजी प्रभु बनेंगे ओर 
युवतियों ने भौ गर्ब से कहा था 'इंम भी चित्तौड़ की वीराक्नणार्थ 


ईर्बनंगी |! बंदिनी ! हमने वह ब्त 'हंचेपन से न॑ किया था, अपितु 
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सोच समभ कर ही धारण किया था । उन प्रतिज्ञामों को 
स्मरण करो ओर आज की अवस्था को देखो | अभी झाठ वर्ष 
भी पूरे नहीं हुए कि हमारा उदेश्य इतना अधिक सफल होगयाहे | 
देखो, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक इस देश में हलचल 
सच गई है और वह. दीनता का त्याग कर वीरता को धारण 
कर रहां है | फिर बताओ, ऐसे समय मन को हष क्यों न हो ? 
रघुबीर के चरणां में भक्तों की भीड़.लगी है | उधर यज्ञकुरड में 
हुताशन प्रदीप हो रहा है । यज्ञ के लिये दीक्षा लिये हुओं की 
परीक्षा का समय आता है | रतृत्तम प्रभु पूछते हैं 'कहो, कोन 
इस अग्नि में अपनी आहुसि डालने को तय्यार है ?? उस दिव्य 
निमंत्रण को पाकर हमने गज कर कहा था 'हमारा कुल प्रस्तुत 
है ? यह कह कर हमने ईश्वरीय सम्मान ग्राप्त किया है। भाभी ! 
वह कहना अर्थहीन न था । अनन्त यातनां को सह कर भी 
न इमारा धेय ही टूटा है और न निष्काम कर्म ही । आज हमारी 
प्रतिज्ञाय पूर्ण हुई | अपनी माँ को बन्धविसुक्त कराने के लिये 
अज्चलित अभ्निकुण्ड में अपना स्वार्थ. जला कर आज हम 
कृताथ हो गये हैं । 

“मेरी मातृभूमि ! तेरे चरणों पर में अपना मन, वाग्वैसव, 
कवितावधू-सभी कुछ , अपण कर चुका हूँ । मेरे लेखों के लिये 
भी तेरे बिना कोई अन्य विषय नहीं है | तेरे लिये में अपना 
यौवन, देद, भोग, गृह, धन+ कान्ता, ज्येष्ट भ्राता-सभी को 


६० 
आटा चुका हूँ | अब में स्वय अपना देह भी चढ़ाने के लिये प्रस्तुत 
हूँ | यह्दी क्या, यदि हम सात भाई भी होते तो भी तेरी बलिवेदी 


चर में उन्हें चढ़ा देता | इस भारतभूमि की तीस करोड़ सन्तान: 


हैं, जो मातृभक्ति में लगे हुए हैं, वे धन्य हैं| हमारा कुल भी उन्हीं. 
मे से एक ६ | प्यारी भांबज ! इस तरह सोच कर अपने. ब्रत का. 
"बालन कीजिये जेर अपने कुल की दिव्यता का वर्धन कीजिये | 
आ पावती ने हिमालय जैसे पवत पर तप किया है | कई 
-शञ्जपुसनियां हूँसते-हँसते जल चुकी हैं | प्यारी भावज ! भारतीय 
` ्लनाओं का वह बल ओर तेज अभी नष्ट नहों हुआ है, इस 
'बात को प्रमाणित करने के लिये तुम्हारा सारा व्यवहार वीरांगना 
की तरह ही होना चाहिये | देवि! यहाँ से मेरा तुझे यही 


:्नन्देश है | में तेरा बालक तेरे वत्सल चरणां को यहीं से प्रणाम 


करता हूँ | मेरा प्रेमपूवेक प्रणाम स्वीकार करो |” 


नवम पर्व | 
2 | 
संग्द्रतरण 
- ` यद्यपि सावरकर को भारत ले जाने की आज्ञा हो चुकी थी, 
-परन्तु अभी उसे क्रियान्वित न क्रिया गया था | उन दिनों इंग्लिश 
खाड़ी को पार कर फ्रांस उतर कर वहां से रेल द्वारा इटली जाकर 
ओर फिर वहां से जहाज़ द्वारा भारत आया जाता था | उस समय _ 
भारत आने का यही साधारण मागं था | परन्तु अंप्र ज़ी सरकार 
इन्हें फ्रांस में से ले जाना नहीं चाहता थी, क्योंकि उसे ज्ञात हो 
चुंका था कि सावरकर के फ्रेंच भूमि में घुसते ही पणिडत श्यामजी. 
अंग्रेज़ पुलिस पर सावरकर को वल्लपूवक क़ेद करने का दावा । 
फ्रेंच न्यायालय में चलायंगे | इसलिये इस माग को छोड़ विस्के | 
की खाड़ी द्वारा ले जाने का निश्‍चय किया गया | १६१० ई० में ; 
-२६ वर्ष की आयु में सावरकर वेरिस्टर के स्थान पर कदी का वेष 
धारण कर मातृभूमि के अन्तिम दर्शनों को चल पड़े | जहाज़ पर 
इनकी देखरेख के लिये भारत से बिशेषरूप से भेजे हुए हिन्दुस्थान 
“सिपाही तथा स्कॉटलेंडया्ड के चुने हुए अधिकारी रक्खे गये 
| -थे | अंप्रेज़ी सिपाही इस खुशी में फूले न समाते थे कि इस भयङ्कर 
| जंतिक्ारी को हंमने किस चतु राइ से वन्दी बनाया है | उधर 
-सावरकर भी मनही मत सोच रहे थे कि किसी प्रकार स्वतंत्र होकर 
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इनके इस घमएड को तोड़ दिया जाये | यदि यह न हो सके तो 
कम से कम कोई साहसिक कार्य अवश्य करना चाहिये जिश्सेः 
इनकी चतुराई पर पानी फिर जाये ओर योरुप के समस्त देशों 


का ध्यान भारतीय राजनीति की ओर आकृष्ट हो जाये, परन्लु' 
किया किस प्रकार जाये ? सब पहरेदार चोकने थे | वे अच्छी 
भ्रकार जानते थे कि जिस व्यक्ति को वे ले जा रदे हैं उसने अपने 
षड्यन्त्रं द्वारा निरन्तर चार वर्ष तक अंग्रेज सरकार को परेशान 
रखा है | इसलिये वे इनके एक-एक कार्य को कड़ी दृष्टि से देख. 
रहे थे। इसी उधेड्चुन में उचित अवसर को प्रतीक्षा की जाने. 
गी | सोभाग्य से ऐसा अवसर आ ही निकला | यद्यपि जहाज्चः 
को दूसरे मार्ग से ले जाना था, परन्तु किसी कारण वह मार्सेल्ज्न 
(फ्रांस) होकर ही जाने लगा | यह देखकर सावरकर सोचने लगे' 
कि सम्भव है कुछ हिन्दुस्थानी वीर मेरी मुक्ति के लिये वहां आये: 
हों | जहाज़ ने मासल्ज़ में लल्गर डाला | परन्तु दूर तक कोई भीः 
अहायक दिखाई न दिया | बाहरी सहायता के अभाव में अबः 
अपना प्रयत्न दी शेष था | किन्तु अब पुलिस का पहरा पहले सेः 
भी अध्कि कठोर था । वह इन्हें अकेला छोड़ कर एक मिनट को- 
भी इधर उधर न जाती थी | स्नान, शौचादि के समय भी वह 
दरवाज़े से अड़कर खड़ी होती थी ओर सामने लगे हुए बड़े 
दर्पण में इनका प्रतिबिम्ब देख करप्रत्येक कार्य पर ध्यान रखती 
me | | इसके होते हुए भी सावरकर ने'रात में एक दो बार भागने काः 
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यत्र किया | यद्यपि ये असफल हुए तथापि पुलिस को इसका 
ज्ञान भी न हो सका | इन्हीं प्रयत्नों में रात बीत गई | भोर हुआ। _ 
लहाज़ चलने का समय दो रहा था| सावरकर अपनी लङ्ग 

कोटरी में बेठे सोच रहे थे कि यदि कुछ करना है तो अभी करना 
होगा | पर किया क्या जाये ? पास में दो अंग्रे ज़ अधिकारी सो 
रहे थे और एक सिपाही जाग कर पहरा दे रहा था | आखिर 
निश्चय किया कि एक वार प्रयत्न ओर किया जाये | उन्होंने पहरे 
बाले गोरे से कहा “उठिये, भोर हो गया है शोच के लिये 
लिये |” वह अपने अफसर को जगाने लगा | र्न्होंने सोचा 
“बस खेल खत्म हो गया | यह अवसर भी जाता रहदा | अब 
कुछ नहो सकेगा |” फ़सर ओर सिपाही दोनों के बीच में 
पकड़े हुए सावरकर कोटरी में घुसे | कोटरी के 5पर इक छोटी 
सी खिड़की ( पोर्ट होल ) थी | वह कुछ खुली हुई थी | अब प्रश्न 
था कि उस तक पहुँचा किस प्रकार जाये ? बाहर गोरा सिपाही 
कोटरी के दरवाज़े में से झांक-मांक कर सामने रखे दर्पण में 

इनकी एक-एक हलचल देख रहा था | अपने स्थान से ज़रा हिलते 

दी वह चिल्लाने लगता था | यदि असफलता हुई तो पुलिस नाना 

प्रकार के कष्ट देगी | भागने पर गोलियां भी दागी जायेंगी | 


परन्तु “अभिनव भारत? के प्रधान को 'इतनी सुगमता से गिरफ़ार 
होना भी तो शोभा नहीं देता | असफलता हुई तो क्या है? कम 
से कम संसार पर भारतीय शोय ओर पराक्रम की छाप हो 


६४ ध 
बैठ जायगी | कुछ करना ही पड़ेगा | “अभी या कमो.. नहीं” 
शब्द इनके मस्तिष्क में तेजी से घुमने लगे | जल्दी से गाऊन 
डतार कर कोठरी के दरवाज़े पर डाल दिया | सिपाही को अन्दर 
का दृश्य दीखना बन्द हो गया है | वह अभी संभल भी न पाया 
था कि ये कूद कर खिड़की तक जा पहुँचे | सिपाह्दी बोला “क्या 
करता है, क्या करता है १” दरवाज़ा बन्द पाकर वह शोर मचा 
कर ओरों को इकट्ठा करने लगा | इतने में ये खिड़की में घुस 
गए | गुस्से में सिपाही ने दरवाज़ा तोड़ दिया.| वह अभी अन्दर 
घुस भी न पाया था कि सावरकर खिड़की से निकल कर धड़ाम 
से समुद्र में कूद पड़े | निशाना साध कर गोलियां दागी गईं 
परन्तु ये डुबकी लगा कर निशाना बचाते हुए लहरों पर उछलते 
हुए आगे ही आगे बढ़ते गये | सिपाही ओर अधिकारी खिड़की 
के पास गये, परन्तु क्रिसी में कूदने का साहस न हुआ | वे दोड़े 
हुए जहाज़ कप्तान के पास गये | ड्रात्रिज ( पुल) फेक्रा गया | 
सिपाही ओर अग्रिकारी उस पर दोड़ने लगे | इस बीच में 
सावरकर किनारे लग गये थे | क्रिनारे की दीवार बहुत ऊंची थी 
परन्तु 'अभिनत्र भारत! संस्था में ध्ीधी दीवार पर चढ़ने का 
अभ्यास कराया जाने से इस समय इनके जीवन को र्षा हुई | 


दोवार पर चढ़ कर ये फ्रांस की: भूमि पर पहुँचे, यह स्रो 
कर कि अब में फ्रांस की रक्षा में आ गया हूं, इन्होंने 
फ्रांस की स्वतंत्र वायु में लम्बे-लम्बे सांत लिये | इतने में ही 
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~ इन्होंने पीछे मुड़ कर देखा कि अधिकारियों ओर सिपाह्वियों का 
एक बड़ा छुएट “चोर है, पकड़ो, पकड़ो” यह चिल्लाता हुआ आ 
रहा है | यद्यति तेरते हुए और दीवार पर चढ़ते हुए सावरकर थक i 
गये थे, परन्तु यह देख कर कि अंग्रज़ पुलिस अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून 
को तोड़ कर फ्रेंच भूमि में ही गिरफ्तार करना चाहती है, ये एक 
दम भाग खड़े हुए | एक मील तक दोड़ जारी रही | भागते हुए ये 
घार-बार इधरउधर देखते जाते थे कि कोई भारतीय अथवा फ्र 
सिपाही मिल जाये जिसकी सहायता से अन्तर्राष्ट्रीय कानून को ८ 
तोडने वाले अंग्र ज्ञ सिपाहियों को पकड़वाया जा सके | पास से 
टाम गाड़ियां बड़ी तेजी से दोड़ी जाती थीं, परन्तु जेब में एक. 
पैसा भी न था जो उनमें रँ कर कंहीं भाग निकलते | हिन्दुस्थान 
से दस हज़ार मील दूर एक भारतीय युवक अम जों की सशस्त्र 
भीड द्वारा केबल इस अपराध के लिये कि उसने स्वाधीन होने 
का साहस किया है, जंगली जन्तुश्रा क्री तरह पीछा किया ज! रहा 
था | उस समय इनका जीवन केवल तीन-चार पैसों पर आश्रित ' 
> था, परन्तु कैदी के पास पैसे कहाँ मे आये ? इस पर भी इन्होंने । 
गा च्यः न छोड़ा | आगे आगे सावरकर “पुलिस, पुलिस' चिल्लाते / 
हुए दोड़ रहे थे ओर-इनसे पचास ही कदम पीछे अंग्र ज सिपाही 
“चोर, चोर? कहते हुए भाग रह थ | सिपादियों की आवाज़ सुन | 


कर राहगीर भी सावरकर का रास्ता रो चने लगे, परन्तु वे बचकर 
(निकलते गये । इतने में ही एक फ्रेंच सिपाही दिखाई दिया 


ध्द 


इते आत्मसमर्पण कर ये टूटीफूटी फे च में बोले “हैं चोर नहीं हूं, 
अपितु भारत की स्वतन्त्रता के लिये लड़ने वाला, अंग्रेज सरकार 
दारा पकड़ा हुआ केदी और फ्रांस का एक निर्दोष अभ्यागत हूं | 
अब में केद से छूट कर फ्रेंच भूमि पर आगया हूं | अंग्रेज पुलिस 
को इस देश में मुझे पकड़ने का कोई अधिकार नहीं है। इस 
लिए आप सुरे फ्रेंच मजिस्ट्रेट के पास ले चलें |” परन्तु बह 
मूखं सिपाहो इन ऊंची बातों को क्या समता ? उसने सोचा कि 
ये ज़री के फीते लगाये हुए बढ़े डीलडौल वाले अंग्रेज़ सिपाही 
झूठ नहीं बोल स¥ूते | इश लिये गीला बनियान और पाज्ञामा 
पहिने हुए धूलिधूसरित छोटे क़द का युवक अवश्य चोर ही है। 
फे च सिपाही सावरकर को पकड़ कर अंगर ज़ पुलिस को सौंपने 
लगा, परन्तु ये बोले “न्यायालय में पेश किये बिना आप मुझे 
किसी दूसरे को सौंप नहीं सकते |” किन्तु फ्रेंच सिपाही क़ानून 
की अपेक्ता रिश्वत से अधिक परिचित था | जब अंग्रेज अधि- 
कारियों ने चमकती हुई सोने की गिन्नियां उसे भेंट कीं तो उसने 
सावरकर को प्रसन्नतापूवंक अंगर ज़ सिपाहियों के सुपुद कर दिया 
किन्तु ये इतनी सुगमता से जाने वाले न थे | परिणामतः एक गोरे 
ने ज़ोर का घूसा सिर पर मारा | फिर क्या था, सावरकर उध पर 


| 
| नह 
F उदड पढ़े ओर बोले “इससे पूं की तुम सुके मारो में तुम में से- 
कम से कम एक को अवश्य समाप्त कर दूंगा ।' यह घमकी असर 
कर गई और मारपीट बन्द हो गई | सावरकर एक बार फिर 
| जवज्ञ की उसी तंग कोठरी में बन्द कर दिये गये | 
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C ¢ 
दशम पव 
Lo | 
| 
फरास से भारत की ओर 
जहाज़ मासल्ज़ से भारत की ओर चला | सावरकर की छोटी he 


कोठरी अप्रसरों ओर सिपाहियों से भरी हुई थी | वे इन्हें नाना 
| प्रकार फे कष्ट देने की धमकियां दे रहे थे | एक सिपाही ने अपनी 
तलवार रंगी करके सामने लटका दी | दूसरे ने अपनी भरी हुई 
पिस्तौल पतल्लून की जेब में रख कर उसे खूंटी पर टांग दिया | 
इनके दोनों हाथ हथकड़ियों से जकड़ दिये गये | घूमना फिणेनाः 
बन्द कर दिया गया | आसपास की कोठरियां खाली करा दी गई | 
ष्खारों ओर सन्नाटा छागया | रात्रिकी छायाएँ पड़ने लगीं | सावरकर 
डंख मून्द कर पढ़े ही थे कि गोरा अफ़रर इन्हें सुनाता हुआ 
कदने लगा “रात हो जाने दो | साले को खूब मज़ा चलायंगे |? 
` इन्हों ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया | वह फिर घूर कर बोला 
“केसा बदमाश है|” ये फिर भी चुप रहे | इस चुप्पी से खीज i 
कर गोरा बोला “उस समय में सो रहा था वर्ना अच्छी मरम्मत 
. करता |” यह सुन कर सावरकर उठ देठे और बोले “देखिये 
मद्दाशय ! जिसे आप बिद्रोह बोलते हैं उसका प्रथम झंडा खड़ा ः 
करते ही मैंने अपने घर को आग टँगा दी थी | इतना कर चुकनेः 2 


\ 


हु चर ही मैं दूसरों के घरों पर आग रख रहा हूँ। भीवित होते हुए 
भी में अपने को इस समय सतुल्य समझता हूँ, परन्तु आपकी 
दृशा मुझ से विपरीत है | आपको अभी जीना है ओर सांसा- 
{क सुखों का उपभोग करना है | इस लिये मुझे यातना देने की 
बात मुँह से निकालते समय उस पर कम से कम दो बार अवश्य 
विचार कर लीजिये | यह ठीक है कि में इकेला आप सवका 
मुकाबला नहीं कर सकता हूँ, परन्तु यह निश्चय जानिये कि में आप 
में से दो चार को मारकर ही मर्गा ।” सावरकर की यह 


चेतावनी थोथी न थी, क्योंकि इन्होंने सोच लिया था क्रि मारपीट £ 
श्पारम्भ होते ही ये पतलून से पित्तौल निकालकर इनमें से जिवनों ६ 


को गिरा सकेंगे गिरा इर अपना भी अंत कर लेंगे। इनका 
कहना वृथा न गया | गोरा सहम गया ओर नम्रता से बोला { 
«याप चिन्ता न कीजिये | मैं आपको कोई कष्ट न दूँगा | देखिये, 
मैं आपसे अब तक कैसी सभ्यता से बरतता रहा हूँ | परन्तु आपने 
घोखा देकर मुझे इस विपत्ति में डाल दिया है | तनिक धो चिये, 
इस प्रकार भाग कर आपने मेरी नौकरी छुड़ाने तथा मेरी स्त्री 
" ओर बालबच्चों के मुँह का मास छीनने का यत्न किया है | इसी 
हू कारण क्रोधवश मेरे मुँहसे आपके प्रति खुछ अपशब्द निकल गये |? 
इस पर सावरकर बोले “आपका कहना एक तरह से ठीक है,. 
; परन्तु क्या आपकी. तरह मेरे घर में बन्धुत्रान्वब नहीं हैं ? ऐसी 
t वस्या में बारण्ट लेकर मुझे पूकुड़ते समय तथा इतनी कठोरता सेः 
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फांसी फे पास ले जाते समय कया आपने भी मेरे बालबर्शो 
का ध्यान किया है ? इसमें सन्देह नहीं करि आप सभ्यता से 
बोलते रहे हैं, परन्तु मैंने भी आपसे कोई असभ्य व्यवद्दार नहीं 
क्ष्या | वस्तुः दोष उस परिस्थिति का ही है जिसमें हम दोनों 
कहीं परस्पर भेंट हुई है ऐव्री दशा में जब तक आप मुझे! जकड़ 
कर फाँसी देने को ले जायेंगे तब तक में भी शक्तिभर इस बन्धन 
से छूटने का उद्योग करूँगा | इस के लिये हमें एक दूसरे को दोषी 
रुददराने की आवश्यकता नहीं दै। यदि आप झुमे फाँसी देना 
आपना कत्तव्य सममते है, तो में भी उससे वचना अथवा अपने 
चचाष में आपसे बदला लेना अपना धर्म मानवा हूँ |! इघ बार्ता- 
छाप के बाद वह नंगी तलवार उठा ली गई । गालीगलौज बन्द 
हो गथा | यातना को चर्चा आती रद्दी, परन्तु पदरा इतना 
खत हो गया कि खुली वायु का मिलना भी कठिन दो गया | उख 
न्द्‌ कोटरी में पढ़े हुए सावरकर सोचने लगे “खिट इस 
सरास का कुछ भी फल न निकला | स््रतंत्र तो हो ही न पाये, उल्टे 
बाँब की बेड़ियाँ ज्यादा मज़बूत द्वो गई । संबार में भारतीय राज- 
चीत का प्रचार भो न हो पाया, क्योंकि 'समनुद्रतरण' को घार 
बेंच सपाद्दी के अतिरिक्त अन्य कोई नद्दीं जानता | वह भो 
कुछ समझता या नहों, यद्द भो सन्दे है | इस प्रकार यह साइन 
ज्ञो व्यर्थ दी गया |? फिर सोचने लगे “मैंने शक्तिभर यत्न किया 
दे । अन्तिम क्षण तक यत्न कियु! दै । सफ़्लता-अखफलता . तो 
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औश्वराधीन है|” इस प्रकार विचारते हुए ऽहाज़ अदन आ 
पहुँचा ।-बहां समुद्रीय लद्दरों को देख कर सावरकर बोले 'ऐ 
मुद्र ! तु कुपित दो जा ओर मुझे अपनी लहरों में समा ले । 
ऐ जलनिधि ! एक वार मैंने तुक से अपने देश ले चलने को क्षा 


था | आज वह इच्छा पूर्ण दो रही दै, परन्तु यह वरदान शाप 
च्वून कर आया हैं। त्रिजताम्रां क रथ के चक्र में दाध्ों की तरह 


बांधे जाकर उनके विजयात्थव की शोभा बढ़ाने की अपेक्षा कितना 
अच्छा हं कि यदि म्भो सब्नुद्र में तुफान उठे और मुझे अपने 
में निगल ले | ऐ मृत्यु देवि ! तु ध्रसन्न हो भोर मुझे अपने आँचल 
सें ले ले ।” इस विचारधारा में बद्दते हुए ये मुम्बई आ पहुँचे | 
-नंगी किस्चों के पहरे में इन्हों ने भारतभूमि पर पैर रक्खा आर 
जीरो से जकड़े हुए हाथों से इस पुण्यभूमि को नमस्कार क्रिया | 


एक बन्द मोटर में बिठा कर ये स्टेशन पहुँचाये गये ओर फिर 


बद्दां से बन्द गाड़ी द्वारा नासिक | नासिक की पुलिस चोकी में 
उन्हें रकबा गया । चुने हुए पुलिस अधिकारी पहरे पर, तैनात 
'किये गये | इतनी देखरेख होते हुए भी इनके मित्र हवालात में 
इन्हें सब समाचार दे ही जाते थे | एक दिन एक आप ज़ी पत्र 


में इन्होने पढा कि फ्रेंच सरकार ने इंग्लिश सरकार से इह 
'बापिख माँगा है। इन्हें संतोष हुआ कि मेंरा प्रयत्न बृथा न गया | 
'आंप्र जञ अफ़सर बढ़े चकित थे कि मासल्ज़ की घटना पत्रों मे किस 
अकार छप गई ? यह समाचार हुइलेपइल पेरिस से कालंमास्सं के 
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सोत्र की आधीनता में निकलने बाले 'लाझुमेनिटी” 
नामक साम्यवादी पत्र में छपा था | उसे सावरवर से बहुत सहालु- 
भूति थी । इसलिये वह फ्रांस में हलचल मचाने लगा | 
इसके बाद दूसरे पत्रों में भी तीत्र आन्दोहन हुआ | 
दूर चीन से लेकर मिश्र तक के सभी पतर मं फे च मांग का जोरदार 
समर्थत किया गया | उस समय सभी देशों की दृष्टि ब्रिटिश 
न्याय की ओर लगी हुई थी | संसार भर की जनता यह टकटकी 
लगा इर देख रही थी कि इटली. के क्रांतिकारियों--गेरिबाल्डी और 
मेज़िनी को शरण देने वाला इंलेंड आज फ्रांस में - आश्रय पाये 
आपने विद्रोही के प्रति कैसा वर्ताव करता है १ संसार ने अच्छी 
प्रंक[र देख लिया कि असहायों ओर पीड़ितों की रक्षा का नगारा 
पीटने वाली ब्रिटिश सरकार ने अल्तर्राषट्रीय क़ानून को तोड़ कर 
अपने विद्रोही को फ्रॉस भेजने से इन्कार कर दिया । इससे 
आन्दोलन ओर भी तीब्र हो गया | ऐसा जान पड़ने लगा कि शीघ्र 


ही दोनों देशों में भयङ्कर मुठभेड़ होगी | इस विवाद को शान्त 
करने के लिये यह विषय हेग के अन्तराष्ट्रीय न्यायालय को सौंपा 


. गया । फ्रच प्रतिष्ठा को अपील करते हुए एक हृदयस्पशीं लेख 
सावरकर ने नासिक की हवालात में लिखा ओर वह वहां से 


निकल कर पैरिस फे भारतीय क्रॉतिकारियों के पास पहुँचा | उसे 
छाप कर समस्त देशों सेविती किया गया.। उधा योरुप में यह 


अ'स्दोलन हो रहा था ह ` -दोनों सरकार एकु 


र 


| ५३ f 
| यद्दीस वषः के भारतीय युवक के प्राण लेने के लिये लाखों रुपया EF | 
ब्यय करके ऐेग-न्यायलय के लिये अपना मामला तय्यार कर 
| रद्दी थी, इधर भारत में क्रांतिकारियों को दण्ड देने के लिये 
-- “स्यैशल ट्रिन्यूनल ऐक्ट” पास करके विशेष रूप से एक ट्रिब्यूनल 
बनाया गया था | इसके निर्णय की अपील न ददो सकती थी | इसी + 
स्वैशल द्विन्युनल के सम्मुख मुम्बई हाईकोर्ट में इन पर अभियोग ५ 
चलाया गया | ¢ 
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ट्रिब्यूनल कां निर्णय 

सशस्त्र सिपाहियों द्वारा घिरी हुई बन्द मोटर में सावरकर 
मुम्बई हाईकोर्ट पहुँचाये गये | हथकड़ी पहना कर दो सिपाही 
इन्हें ट्रिब्यूनल के सामने ले गये | न्यायालय में घुसते ही तालिर्यो 
की गड़गड़ाहट ने इनका स्वागत किया | चकित होकर ये ऊपर 
देखने लगे, परन्तु गेलरियों में एक भी दशक न था | सुड़ कर 
नीचे देखा तो तीसचालीस अभियुक्त बेठे दिखाई दिये । इनका 
अभियोग इन के साथ ही आरम्भ होना था | सब बड़ी उत्सुकता 
से इनकी ओर देख रहे थे | इन्हीं युवकों ने जंजीगें से कड़े 
हुए हाथों से इनका स्वागत किया था । संसार के महापुरुषों का 
i भव्य से भव्य और महान्‌ से महान्‌ स्वागत हुआ है, परन्तु ऐसा 
। ; अनुपम स्वागत किसी का न हुआ होगा जैसा इन अभियुक्तं ने 
|; जंजीरें की भकार से अपने नेता का किया | इस में से बहुतों ५ 
|; का अपराध केवल सावरकर से सम्बन्ध रखना ही था | इस पर 
भी ये सब यातनायं हंसी-हंसी सह रहे थे | विश्वासधात इनके: 
समीप भी न फटका था | इनका छोटा भाई नारायण भी इन्हीं 
अभियुक्तों में था, परन्तु मुख्य आरो सावरकर ही थे | अभियोगः 
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आरम्भ हुआ | सरकार ने अपने पत्ष का जोरदार समर्थन किया # 
राजद्रोह का आरोप लगाया गया। भारतीय दण्डविधान कौ 
घारा १२१-अ का अपराध था | इसका बचाव फाँसी अथवा 
कालेपानी के अतिरिक्त हो ही न न सकता था ओर इसकी-आगे 
कहीं सुनाई भी न दो सकती थी, ऐसी भीषण परिस्थिति में भी 
ये सर्वथा निरपेत्ष देठे रहे | पूछने पर इन्होंने उत्तर दिया--“में 
इस अभियोग में बिल्कुल ही भाग न लूगा | मुझ पर ब्रिटिश 


न्यायालय का नियम नहीं चल सकता, क्योंकि सुके अन्तर्राष्ट्रीय: 


क़ानून तोड़ कर बलपूवक फ्र च भूमि में पकड़ा गया है [2 


डेढ़ मास की जाँच के पश्चात्‌ २३ दिसम्बर १६१० को ट्रिब्यू- 


नल ने अपना लम्बा निर्णाय पढ़ कर सुनाया | सबसे पूर्व सावर- 
कर बुलाये गये | जज ने कहा “आप दोषी प्रमाणित हुए हें। 
आपको प्राणदएड दिया जाना चाहिये था, परन्तु हम आपको 
आजन्म कालेपानी की ही आज्ञा देते हैं और आपकी सब सम्पत्ति 


- जन्त की जाती है |” सिर झुका कर “बन्दे मातरम्‌? बोल कर ये 


f । इट गये | इसके बाद अन्य अभियुक्त पुकारे गये ओर उन्हें 


भी चौदह से लेकर तीन वर्ष तक के कठोर करावास का प्रसाद | 


बाँटा गया | अन्‍य अपराधों के साथ इन पर एक अपराध यह्‌ भी 
लगाया गया था कि ये लोग “स्वातंत्र्यलक्ष्मी की जय हो” का 


नारा बोलते हैं | ज्यों ही ज निर्णय सुना कर खड़ा हुआ त्यों ही... 


सब अभियुक्तों ने जोर से“ ध्वातन्यलच््मी की जय हो” का नारा: 
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लगाया. जज चोंक उठे | पुलिस अधिकारी धसका कर कहने 
-लगे “पकड़ो, मारो, अब ये केदी हैं |? सिपाहियों ने तुरन्त सावर- 
कर को दथकड़ी पहना कर अन्य सा थियों से प्रथक कर दिया ॥ 
'घुलिस द्वारा खां चे जाते हुए, अपनी टोपी उठा कर इन्होंने साथियों | 
से विदा ली | उस समय ये सोच रहे थे कि अब इन स्वजनों से, 
छोटे भाई से और प्यारे देश से इस जीवन में फिर कभी भेंट 
न होगी. परन्तु सरकार एक जन्म के कालेपानी से ही सन्तुष्ट न 
हुई | अभी उसे इनके जीवित लौटने की पूरी आशा थी | अतः 
जेल में सड़ा-सड़ा कर मारने के लिये नासिक के कलेक्टर की 
इत्या करने में सहायता ओर उत्तेत्रना देने कें अपराध में दूसरा 
अभियोग चलाय गया | यह सुन कर सभी सोचने लगे कि पहले । 
अभियोग में फाँसी न दी जा लकी, इस लिये दूसरा अभियोग | 
लगाया हैं | मित्रों ने इन्हें गुमनाम तार भेजे ओर हृदयस्पशों | 
शब्दों में सफाई देने के लिये प्रार्थना की, परन्तु ये अपने वचन | 
से रत्तीभर भी विचलित न हुए और पहले की ही भाँति अभियोगः | 
में भाग लेने से इन्कार कर दिया | इस प्रकार मृत्यु को खुली | 
चुनोती देकर त्रिटिश न्यायालय से सच्चा -असहयोग करने बाला 
i प्रथम असहयोगी सावरकर ही हैं | प्राएद्रड की आशा से ये 
न्यायालय में गये, परन्तु अब को बार भ कालेपानी की ही आज्ञा 
हुई | उसे सुनकर ये बोले उठे "तु प्रसन्न हूँ कि झुझे दो जन्म 
की सजा देकर अंग्रेज सरकार ने हिन्दु धर्मे का अनेक जन्म का 
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सिद्वान्न तो मान लिया | मेरा विश्वास है. कि केवल कष्ट सहन और 
बलिदान से ही हमारी मात्र-भूमि यदि शीघ्र नहीं तो भी निश्चित 
ही, विजय प्राप्त करेगी | इस लिये में आपके विधान द्वारा दिये 
गये बड़े से बड़े दण्ड को सहने के लिये प्रस्तुत हूँ |” 


< 
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अन्तर्राष्ट्रीय न्याय की प्रतीक्षा 


पचास वर्ष के कठोर कारावास का दण्ड देकर सावरकर 
मुम्बई की डोंगरी जेल भेज दिये गये | अब हेग के अन्तर्राष्ट्रीय 
न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा की जाने लगी | इस बीच इन्ह, 
` जेल के कपड़े ओर भोजन नहीं दिया गया | फिर भी ये जानवूम 
कर अच्छे पदार्थ न खाते थे। एक दिन एक जेल अधिकारी ने 
पूछा “आप भोजन घच्छी तरह क्यों नहों करते ?” इन्होंने हंस 
कर कहा “बहुत अच्छी धरह कर रहा हूँ | पर हां, बह्वी परतुएं 
. खा रहा हूँ जो सामान्यत: बन्दियों को मिला करती हैं | कोन 
` जानता है कि कल मुझे भी वन्दियों के साथ काम करना पड़ेगा | 
. तब ये पदार्थ न मिलेंगे, परन्तु जेल पदार्थ तो मिलेंगे ही | 
। इसलिये इन चीज़ों से अभी से परिचय किये लेता हूँ जिससे ` 
। आगे किसी प्रकार का कष्ट न उठाना पड़े |” इतने में सुपरि्टिंडेंट fi 
| आया और सहानुभूतिपृणं शब्दों में बोला “हेग का निर्णय आ 
गया है | वह आपके विरुद्ध हुआ है। आपको अंग्रोज़ पुलिस के - 
सुपुदे करने वाला फ्रेंच सिपाही जेल भेज दिया गया है | ऊर ज़ | 
सिपाहियों का यें ड घटा दिया बधा है, परन्तु आपके न दणड में | 
| 
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ही परिवर्तन हुआ है ओर न खानेपोने की व्यवस्था में दी | अब 
आपको जेल के कपड़े पहनने होंगे ओर जेल का ही खाना, खाना 
होगा | आपका बन्दीचाल आज़ से आरम्भ हो गया है” | ये घर 
के कपड़े उतार कर जल्दी-जल्दो जेज्ञ के कपड़े पहनने लगे | मन 
में विचार उठा “ये जेल के कपड़े जो में आज पहन रहा हूँ इस 
जोवन में फिर कभी न उतरंगे | इन्हीं के साथ मेरी अर्थी निकर- 
लेगी |” इप्ती समय एक सिपाही ने लोहे का विज्ञा दिया | इस 
पर जेन्न से छुटकारे का दिन लिवा था | इवे छातो पर लटका 
दिया गया | ये सोचने लगे “मेरा छुटकारा | मौत का दिन ही 
मेरे छुटकारे का दिन है |” इन्हें चिन्तित देख सुपरिन्टैन्डेणट 


निष्ठुर हंसी से बोला “कोई परवाह नहीं, मेहरबान सरकार ' 
` १६६० में तो तुम्हें ज़रूर रिह्नां कर देगी |” इन्होंने उत्तर दिया 


“ज्ञनांब | सोत सरकार से भी अधिक मैहरबान है | वह मुझे 
इससे पहले ही रिहा कर देगी |” अगले दिन इनकी तलाशी ली 
। ओर ट्ब्यूनल की आज्ञानुसार सब सामान ज़ब्त कर लिया 
गया | उपनेत्र और गीता भी छोन ली गई | सामान नीलाम क्रिया 
गया और प्राप्र-थन राजकोष में जमा कर दिया गया | दूसरे दित 
उपनेत्र और गीता लौटा दी गई, परन्तु 'अब यह सरकारी सम्पत्ति 
हो चुकी थो, केतरब्न उपयोग के लिये दी गई थी | सछत कास भी 
लिया जाने लगा | नारियज्ञ की जटाय कूट कर रस्सी बटने का 
कास सौंप] गया | पहले तो शष्ठ संकोच हुआ, परन्तु फिर मन को 
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समञमाया “अरे मत ! उठ, बेठ, तय्यार हो | इससे तेरे मान पर 
कोई धब्या नहीं लगता और न इससे तेरा जीवन ही व्यर्थ जाता 
है | यह जीवन स्वयं इसी प्रकार की एक उधेड़बुन है | पंच 
महाभूतो की जटाये मिला कर यह जीवनरस्सी तय्यार की जाती 
है | अन्त में मृत्युरूपी डंडे से कूटपीट कर अपने प्रधानरूप. में 
मिला दी जाती है | वनस्पति खाकर हम जीते हैं ओर मरने पर 
उस शरीर को बनस्पति खा जाती है | यही उधेड़बुन जारी है । 
यदि इससे जीवन व्यर्थ नहीं जाता तो यह भी हमारे लिये कतंग्य 
ही है, क्योंकि यह उधेड़बुन उस बड़ी उधेड़चुन का आवश्यक 
भाग है |? यह सोच कर रस्सी बटनी आरम्भ कर दी | 
अब प्रश्न हुआ कि इस निस्सद्दाय, निस्साधन तथा निरुत्साह 
एकान्त कारावास में ऐसा कोनसा काम हो सकता है जसे मातृ- 
भूमि के चरणों में अपंण कर अपने सिर से उसका थोड़ा भी ऋण- 
भार कम किया जा सके | उच्च श्रेणी के सभी बन्दियों की जीव- 
मियां अपने मन में दुहराई' | विचार आया कि “पिरम प्रप्र स? 
के लेखक की तरह कुछ लिखा जाये, परन्तु जहां पेंसिल का 
आध इब्न बराबर टुकड़ा रखना भी चोरी है, वहां लिखना केसा ? 
{फर सोचा, पत्रों में कुछ लेख लिख कर ही प्रचार किया जाये, 
किन्तु जहां कागज्ञ का टुकड़ा रखना भी अपराध है, वहां प्रचार 
कैसा ? इस प्रकार सोचते हुए निश्चय क्रिया कि प्रतिदिन मन दी 
मन दुख से बीस कवितायें रच कछ्रन्हें स्मरण कर लिया जाय । 
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इस प्रकार पचास वर्ष में यदि कोई महाकाव्य तय्यार किया 
जा सका तो उसे मातृ-भूमि के चरणों में अर्पण कर दिया जायेगा | 
इसके अनुसार पहले गुरु 'गोविन्द्सिह का चरित्र लिखने का 
संकल्प किया | एक दिन दृवल्दार आकर कहने लगा | “चलिये, 
आपको साहब बुलाता है |” कार्यालय में जाकर देखा कि लोहे 
की छड़ वाली खिड़की के पास इनका साला इनकी ख्री को लिये 
खड़ा है | यह पहला दी अवसर था जब ये जेल में जीवन बिताने 
वाले लोगों के दुःखमय स्वरूप में अपनी पत्नी से मिल रहे थे। 
स्नेहशून्य, निदरी लोगों के सशस्त्र पहरे में इन्होने अपनी प्रेयसी 
से विदाई ली | इस विदाई का यही आशय था कि इस जन्‍म में 
दोनों की फिर कभी भेंट न होगी | वहां रहते हुए एक दिन इन्हें 
समाचार मिला कि नव वर्ष के दिन लन्दनवासी भारतीयों ने 
एक सभा की थी ओर सभामन्दिर की दीवार पर इनका 
एक बहुत बड़ा चित्र लगाया था | उस दिन सर हेनरी काटन ने 
सभा में.बोलते हुए चित्र की ओर संकेत करके इनके त्याग, 
साहस और देशभक्ति की प्रशंसा की थी | इस भाषण से अंप्र ज़ी 
समाज में बड़ी सनसनी फेल गई | एक ने कहा कि इनकी “सर” की 
उपाधि छीन लेनी चाहिये | सरे ने कहा कि इनकी पशन बन्द 
कर लेनी चाहिये.। अपने को सरकारी कोप से बचाने के लिये 
उस समय की कांग्रेस के प्रधार७वेडरबरन आर नेता सुरेन्द्रनाथ 


बेनी ने कलकत्ते में एक सार्वजनिक सभा की ओर उसमें 
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सावरकर का उल्लेख कर स्पष्टरूप में घोषणा की कि सावरकर ओर 
इनके साथियों से हमारी तनिक भी सहानुभूति नहीं है | इस जेल 
में एक मास रहने के पश्चात्‌ एक दिन एक बन्द गाड़ी में बिठा 
कर इन्हें डॉगरी से बड़ी और एकान्त जेज्ञ में पहुंचाया गया | 
हवल्दार से पूछने पर पता चला कि यह मायखला बन्दीगृह है | 


त्रयोदश पर्व 


—0— 


RT मायखला का बन्दीगृूह 


मायखला बन्दीगृह बहुत निजन स्थान पर था | इस पर भी 
देशविदेश घूमे हुए बेरिस्टर के पास मन लगाने को कोई खाधन 
न था | सब पुस्तक छीनी जा चुकी थीं | अन्ततः बाईबल की मांग 
की | बहुत प्रतीक्षा के बाद केवल संध्या समय पढ़ने का ्रादेश 
कर बाईबल दे दी गई | इस समय तक गुरु गोबिन्द्सिह का 
काव्य पूरा हो चुका था | 'सप्तर्षि' कविता भो समाप्त हो गई थी | 
अब ईसामसीह का चरित्र मराठी में कविताबद्ध करने का संङ्कल्प 
किया | यहां रहते हुए इनके छोटे भाई नारायण ने जो इसी जेल 
में थे, इन्हें एक पत्र भेजा | इसमें लिखा था “दिन्यत्रत की पूर्ति 
के लिये यदि इससे भी अधिक कष्ट उठाना पड़ा तो कोई चिन्ता. ४ 
की बात नहों |? ऐसे धेय्यंद्‌ संदेश को पढ़ कर इन्होंने उत्तर दिया 
“ज्ञिस प्रकार भगवती सीता के दोनों पुत्रों ने गुरु-भाज्ञा से चारों 
SS ओर रामायण को प्रसिद्ध क्रिया था, उसी प्रकार में भी अपने 
| कुमारो के मुख से उस महाकाव्य को देश भर में प्रचलित करा 
दूंगा जिसे इस समय मैं रच रह हूँ ।” इसके एक दो दिन-पीछे 
ही नारायण किसी दूसरी जेल भेज दिये गये | यद्यपि दोनों भाई' 


~ 


प 


एक ही जेल में थे और दोनों में केवल एक भीत का ही अन्तर 
था, तथापि दोनों की कभी भेंट न हो सकी थी । वे यहां से कब 
आर कहां गये, यह भी जानने न दिया गया था | 


यहां पर इतनी देख भाल के लिये जो पहरेदार नियुक्त किया 


' गया था वह बिशेष रूप से उमड़ ओर विनोदी था | वह राजकीय 


चर्चा कर सदा इन्हें यह समझाने का यन्न करता थां कि ये 
पागलपम का काम कर व्यर्थ ही अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं | 
बह आते जाते बन्दियों क्रो बुलाता और इनकी झर संकेत करके 
कहता देखो, हमारा शेर | पुरुष हो तो ऐसा हो | पर किया क्या . 
जाये ? “अजब तेरी माया अजब तेरा फेर | मकड़ी के जाले में 
फंसा है.शेर |? कभी वह आप ही कहने लगता “कहाँ यह प्रबल 
सरकार ओर कहां ये लड़के ? अंग्रेजों से राज्य लेंगे ये ! देखो 
तो तमाशा !” यह कह कर वह हाथ की लकड़ी से पटा खेलता 
ओर पेंतरे बदल-बदल कर नाचता | फिर पास बेठे बन्दियो से 
पूछता “अरे रामा ! मेरी इस तलवार के चार से हवा मर गई 
तो १? इसपर सत्र बंदी हंस पड़ते | बह ओर भी इतराकर कहता 
“अरे, हंसते क्या हो ? हमारे ये महाराज तो आठ दसं लड़के 
साथ लेकर अंग्र ज़ी राज्य लेने ब] प्रयत्न कर रहे हैं | क्या इस सै 
मेरा हवा को तलवार से मारने का कुम अधिक हास्यास्पद है | ? 
कभी वह्‌ सिपाहियों को बुला कर कहता “न जाने रेख निकलते 


4 
निकलते इन्हें लोहे की बेड़ियों से लिपटने का प्रेम क्यों उत्पन्न 
हुआ ?” फिर कहने लगता “नहीं भाई ! यह काम इनका नहीं 
है | यह तो उन बड़े लोगों का मालूम होता हैं जिन्होंने अपनी 
थैल्ली तो भर ली और इस वीर को आगे ढकेल दिया | दादा 
साहब ! देखो, में आप से क्रितना सुखी हूँ | पहली नौकरी की 
पेंशन मिलती है ओर यहां भी हर महीने वेतन पाता हूँ | पचास 
साठ रुपये तन्व'ह लेता हूँ और आनन्द से जीवन बिताता हूँ | 
और तुम, सोन जैसा शरीर, युव वस्था, वेरिस्टरी पास दिवान की 


लड़की घर मे-सब कुछ होकर भी कुछ नहीं | नाश कर दिया ' 


जीवन्‌ का | क्या करते है ? देश का काम | महाराज ! पागल हवो 
गये हो पागल |” जिस प्रकार शेर को बांध कर, गाड़ी पर लाद्‌ 
कर लोगों के मनोरञ्जन के लिये नगर में घूमते हैं, उसी प्रकार 
चोर डाकुओं के मनोरञ्जन के लिये अपना तमाशा होता देख कर 
ये सोचा करते थे कि इससे तो फांसी पर चढ़ जाना ही अच्छा 
है, परन्तु फिर विचार उठता “बन्दीघर में शारीरिक यातना की 
भाँति मासिक यातना भी सहनी चाहिये । यह्‌ कटीला मुकुट 
मुझ से पूव अनेक मह्दात्माश्रों को प्दनना पड़ा है | उस समय 
` उनकी दिल्लगी उड़ाई गई थी, परन्तु अब द्वीपद्वीपान्तरों के लोग 
उनके चरणों में मस्तक झुका रहे हैं |” इस प्रकार विवेक कर ये 


इस मानसिक कष्ट को भा सहे लगे | यहां रहते हुए कई मास _ 


बीत गये | अन्ततः अन्दमान जाने का समय आ पहुँचा | 


८्ई्‌ a 
भारत भर की जेलों से छंटे हुए बन्दी इस जेल में इकट्ठ हुए | 
इनके साथ ही सावरकर भी अन्दमान जञाने के लिए बेड़ियां खन- 
खनाते हुये, हाथ में वत्तन लेकर, बग्रल में विस्तरा दबाये जेलद्वार 


से बाहरहोगए। | bE 
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अन्द्मान की ओर प्रस्थान 
बन्दी लोगों की यह सेना पंक्ति बांध कर वेड़ियों को ताल पर | 
बज्ञाती हुई चलने लगी | बीच में जो कोई मिलता उसे “राम, 
राम” कर “चले भइया, कालेपानी को” कहती हुई जेल के आंगन | 
से बाहर हो गई | सशस्त्र सिपाहियों की संरत्ता में यह सेना स्टेशन | 
की ओर बढ़ी, परन्तु सावरकर रोक लिये गये | वस्ती में इनके 
श्रन्दमान जाने का समाचार फेल गया था ओर हज्ञारों दशक मार्ग 
में खड़े हुए इनके दर्शनों की बाः जोह रहे थे, किन्तु सरकार 
मार्सेल्ज़ की घटना अभी भूली न थी | इस लिये इन्हें दो गोरे 
अधिकारियों के पहरे में बन्द मोटर द्वारा स्टेशन पहुंचाया गया । 
इन्हें मोटर में आता देख बन्दी लोग बोले “भई, वह राजा है। 
देखते नहीं हो, सरकार को भी मोटर देनी पड़ती है | हमारे साथ 
कहीं बह पेदल जाने वाला है !” उनमें से एक बोला “अब, » 
| सरकार डरती है | तभी तो उसे झट मोटर ला दी |” इस 
प्रकार सरकार का यह प्रयत्न कि बन्दियों में इनका प्रभाव .बढने - 
न पावे, विफल हुआ ओर उनमें इनका सम्मान अ्रधिकाधिक 
बढ़ता गया | गाड़ी के एक प्रू डिब्बे में इन्हें बन्द किया गया | 
हाथों में हधकड़ी डाल कर दूसरा सिरा एक गोरे अधिकारी के 


प्प्८ 


हाथ में बाँध दिया गया | गाड़ी छूटने पर जिस-जिस स्टेशन पर 
ठहरी उस-उस पर पहुंचने फे पहले ही डिब्बे की खिडुकियां 
बन्द कर दी जाती थीं, परन्तु एक स्टेशन पर खिड़कियां खोल दी 
गई । यहां इनके दर्शन के लिये दूर तक गोरे ही गोरे खड़े थे | 
कईयों ने तो उत्सुकता से अपनी लेडियों तक को ऋन्धे पर बिठा 
रक्खा था।। इनको देखते ही वे चिल्ला उठे “वह है, वह है सावर- 
कर |” इंग्लैंड छोड़ने पर खुली खिड़की वाले डिब्बे में बैठने का 
यह्‌ प्रथम ही अवसर था | गांव के पीछे गांव ओर नगर के पीछे 
नगर तथा वन उपवन, पर्वत और नदियां लांघती हुई यहद गाड़ी 
खिसियानी बाधिन की तरह इन्हें अपने मुंह में दबाये भागी जा 
रही थी | ये सोचने लगे “जि वेग से यह्‌ सुरे अपनी मातृभूमि 
ते कालेपानी की ओर ले ज्ञा रही है, उतने ही वेग से क्या कभी 
यह मुझे मातृभूमि में लोटा कर भी लावेगी ? नहीं, मेरे लिये तो 
ऐसी आशा करना ही मानसिक आश्वय्य है | क्या सायवेरिया के 
मैदानों में हज़ारों राजबन्दियों ने “रूस, रूस! कहते हुए .प्राण नहीं 
छोड़े ? में भी उनकी तरह “हाय भारत ! हाय हिन्दुस्थान !” कहता 
हुआ मर जाऊंगा |” इस प्रकार सोचते हुए मद्रास आ गया। 
इन्हें मद्रासी अधिकारियों के हवाले कर दिया गया | अन्दमान 
जाने के लिये “महाराजा? नामक जहाज़ आ पहुंचा | एक छोटी 
नाव पर बिठा कर इन्हें जहाज़ तकश्पहुंचाया गया | 'जिस प्रकार 
मनुष्य क्रिसी अथीं को बांधते हुए उसे अच्छी तरह निहारते हैं, 
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उसी प्रकार सैकड़ों दर्शक टकटली लगाकर इन्हें जहाज़ पर चढ़ते 
हुए देख रहे थे | बात थी ठीक भी | जिस प्रकार अथीं बान्धने के 
समय उसके आत्मीय जन सोचते हैं कि अब यह संसार से सदा 
के लिये जा रहा है, उसी प्रकार इस जहाजु पर जन्मवन्दियों को 
चढ़ते हए देख कर लोग इन्हें स्वदेश के लिए खदा को मरा हुआ 
समभने लगे | लोहे के छड़ लगा कर बनाये हुए पिंजरे में इन्हें 
चन्द्‌. कर दिया गया और पहरेदार “नमस्ते? कह कर चले गये | 
सीटी हो गई | बम्बे ने भों-भो किया | धका लगा और जद्वाजू 
कुट गया | पिंजरे में दो-तीन छेद थे | कुछ बन्दी उनमें से समुद्रतट 
की ओर देख कर कहने लगे “घर छूट गया, भा यो ! धर 
क्र गया |” कुछ एक रोकर कहने लगे “हाय ! अब हमारा देश 
हमें कहां से दिखाई देखा?” बन्दियों में कुछ पुराने पापी भी थे | 
वे इन्हें सममाते हुए बोले | “झरे, ज़रा इन वालष्टर साहब को 
तो देखो, गोरे भी इनकी धाक मानते हैं और टोपी उतार कर 
सलाम करते हैं | इनकी पचास साल की केंद से तो अपनी तुलना 
करो |” यह सुनकर उन्हें हिम्मत बंध आई | रात | हो गई | सब 
बिस्‍्तरे बिछा कर खो गये | इनके ब्रिस्तरे के पास ही टट्टी का 
पीपा था | अधिक रात बीतने पर शौच जाने वालों का तांता बंध 
गया | सेला पीपे से गिर कर बिस्तरे के पास होकर बहने लगा | 
दुर्गन्ध से श्वास घुटने लगा । ये सोचने लगे “जीते जी ही नरकवास 
सुगतना पड़ रहा है” परनन मन को यह्‌ कह कर समझाया 
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“न्ञिस शुद्धता का अहंकार मिट्टी में मिलाने के लिये बड़े-बड़े 
योगीं कठोर तप करते हैं, देवयोग से आज वह मुमे प्राप्त हो गया 
है । त्रेलिग्य स्वामी ने क्या किया था? जब मजिस्ट्रेट ने उनके 
साधुत्त को अवलेलना कर कहा कि अद्वेतवादी अन्न ही क्यों 
खाते हैं, गोबर क्‍यों नहीं खाते ? तो त्रेलिग्य स्वामी ट्ट्टी फिर 
कर बात की बात में ही उसे खा गये । रामकृष्ण परमहंस के 
सम्बन्ध में भी ऐसी ही आख्यायिका प्रसिद्द है | अनुष्ठान के 
लिये वे कलकत्ते के उस स्थान पर जा पहुँचे जहां सारे शहरका मेला 


फेंका जाता है | चार.पाच सींक विष्टा में भर कर उन्होंने मुंह में 
, रख लीं | फिर तु क्यों घबराता है ! ओरों की विष्टा से दूर 


भागता है, पर अपना मल तो पीठ पर लाद कर चलना ही पड़ता 


है |” यहद सोच कर ये पर्वत की नाई अचल पड़े रहे | इस 
अचलता को देख बन्दी लोग भी आश्चर्य करने लगे। इस 
प्रकार कई दिन बीत गये | एक दिन जहाज्ञ की गतिमरयसन्न 
रोगी की नाड़ी की तरह मन्द पड़ गई | थोड़ी देर धाद 
खल-खल शब्द करके, पानी में लंगर डालकर भह्दाज्ञ खड़ा हो 


गया | पता चला, अन्द्माम आ गया है.| बन्दियों को ले जाने : 


के लिये बड़ी-बड़ी: नावं ओर अधिकारियों के लिए लांच आकर 

खड़ी हो गई' | सब बंदी नोकाओं द्वारा घाट पर पहुँचाये गए | 

अन्य बन्दियों पर देसी पुलिस का पहरा था, परन्तु इन पर गोरे 

“अधिकारी नियुक्त किये RE... थे | ` 
EF 


Fs 


पञ्चदश परव 


~ = 
केदियों का स्त्रगे 


एक बार सर जेम्स ग्रिग ने केन्ट्रीय व्यवस्थापिका में अन्दमान 
की चर्चा करते हुए इसे “कैदियों का स्वग” बताया था| 
यह स्वर्गस्थान, जहां सकड़ों देशभक्तों ने “भारत, भारत” कहते 
हुए अपने प्राणों की बलि दी है और जहां यह भारतीय नेपोलियन 
सड़ा-सड़ा कर मारने के लिये ले जाया जा रहा था, उस देवपुरी 
को, वहां के राजा इन्द्र की तथा उसकी देवसेना की कथा इतनी 
भयानक और वीभत्स है कि उसे पढ़ कर मेरा विश्वास है कि 
कोई भी व्यक्ति इसे “नरकस्थान” पुकारे बिना न रहेगा | इस नर- 
कपुरी में भारतीय युवकों ने स्तरतंत्रता का उच्चारण करने के अपराध 
में वहां के यमराज दरारा ऐसी भीषण यंत्रणाय सहीं हैं कि उन्हें 
सुन कर नरक-यातनाओं का साक्षात्‌ चित्र सामने खिव जायेगा | 
प्रिग महोदय की डस 'स्वर्गपुरी' का रोमांचकारी बर्णन अब 
आपके सम्मुख किया जाता है | 

कलकत्ते से छः सौ मील दूर बड़ समुद्र में एक द्वीपपु ञ्ञ है जिसे 
अन्द्मान कहते हैं | इस ढ्ीपसमूद का सान-आकृति अंडे जैसी 
होने से इसे अन्दमान बोला जाहा है | पहले जहां पर घने जंगल थे 


~ 
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इससे बराबर वर्षा होती रहती थी। यहां तक कि ग्रीष्म ऋतु 
में भी रिसक्तिम पानी बरसता था, परन्तु अब जहां जङ्गल काट 
कर खेतो होने लगी है | वहां का तापमान हिन्दुस्थान के उष्ण भाग 
जैसा हो गया है | खालों और दलदलों की भरमार होने से पेड़ों 
ओर वेलों फे पत्ते गिर-गिर कर सड़ा करते हैं जिससे ज़ोर का 
मलेरिया फेलता है ओर लोग बहुत कष्ट पाते हैं | मलेरिया 
फेलाने वाली मक्खियां यहां इसनी ओर इसने प्रकार की हैं कि 
उनका वर्णन कर सकना कठिन है | जोंके मी यहां बहुत हैं । 
मनुष्य की गन्ध आते ही इनके आनन्द की कुछ सीमा नहीं रहती | 
चलते समय ये पैर के सलुवों से चिपक जाती हैं और खून चूसती 
चली जाती हैं | बड़े-बड़े बदमाश, चोर आर डाकू, जो कारागार 
की कठोर से कठोर यातना को भी कुछ नहीं. समते, जव जङ्गल 
में लकड़ी काटने के लिये भेजे जाते हैं, उस समय वे जोंकों के 
डर के मारे थर-थर कांपने लगते हैं | यहां के जंगलों में खन- 
खजूरे भी बहुत हैं | इनकी लम्बाई एक हाथ और चौड़ाई एक 
इंच से अधिक होती है | इनके काटते ही मनुष्य को लकुबा हो. 
जाता है | कई शताब्दियों तक इन जंगलों में मनुष्य का प्रवेश 
नहीं हो सका | इससे इन जन्तुओं की संख्या भयानक प्रमाण में 
बढ़ती ही गई है | भारतीय पशुपत्ती पहले तो यहां बिल्कुल न 
थे, परन्तु कुछ वषो से त्रिटिश सरकार ने मेना, तोते, बाज़, गिल- 
हरियां, मोर, हरिण, कुत्ते, गीदड़ दि बहुत से भारतीय पशु-पक्षी 
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लाकर छोड़े हैं कोओं ने भी यहाँ अपना उपनिवेश बसाया है )7 
इससे अन्दमान कुछ-कुछ भारत जैसा प्रतीत होने लगा है | यहाँ 


: जो जंगली लोग रते हैं उनमें “जावरा' नाम की एक जाति है | 


इस जाति के लोग चार से साढ़े चार फुट तक ऊंचे होते हैं |. ये 


' रंग में बिल्कुल काले होते हैं| इनके सिर के बाल कड़े, छोटे ओर 


घुंबरीले होते हैं | दाढ़ीमूच्छ इनकी होती ही नहीं / कपड़े पहनने 
का पाप ये भूल कर भी नहीं करते | शरीराच्छादन शरबवृत्ति को 


[ तृप्त करने के लिये ये लोग साधुओं की तरह लाल मिट्री पोत लेते 


हें | झियाँ भी पुरुषों के समान नंगी ही रहती हैं | कोई-कोई स्री 
कसर पर पेड़ के पत्ते लटका लेती हैं | सादे जीवन की माला जपने 
चाले लोगों की स्वदष्टि के ये साक्षात्‌ धदाहरण घन रहे हैं | नई 
सभ्यता की पहुँच इन तक अभी हुई दी नहीं है| धनुषबाण 
इनका रातदिन का साथी है | कभी-कभी ये छिप कर सरकारी 
बस्तियों पर आक्रमण करते हें ओर छापे मार कर भाग जाते हें। 
ये लोग अव तक नरमाँख्भक्षक हैं | जंगलों में रहते हुए भी इनमें: 
राडी! और देसी मदिरा का खूब प्रचार है | 

अन्द्सान का आधुनिक इतिहास १७७६ से प्रारम्भ होता है । 
इससे पूवं जिन्हें कालेपानी का दएंड होता था वे सिंगापुर, पेनाँग 
अलाक्का, टेनेसरीमः आदि द्वीपो में निर्वासित किये जाते थे? 
१७७६ में इंजनीयर कोल्त्रक ओर कप्तान ब्लेयर ने यहाँ उपनिवेश 


साने का स्थ्योग किया था७इन्हों ब्लेयर साहब-(फे नाम से 
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३४ 
अन्द्मान का बन्दर आज भी 'पोर्टब्लेयर' नाम से प्रसिद्ध हैं | यह 
इस द्वी पसमुह का प्र रुख बन्दर तथा द्वीप है | इसके अनन्तर १८५७ 
के स्वातंत्र में जो भारतीयं सेनिक निर्वासित किये गये थे वे 
इसी द्वीप में लाकर छोड़े गये थे | वासुदेव बलवन्त फड़के ने जो 
'ज्यक्रान्ति की थी उनके साथी भी अन्दमान भेजे गये थे | मुम्बई = 
के हिन्दु मुस्लिम दंगे में जिन हिन्दुओं को दण्ड दिया गया था 
वे लोग भी अन्दमान ही मेजे गये थे | मणिपुर की राज्यक्राँति 
करने वाले, अलीपुर और मणीकतल्ला बॉम्बकेस के अभियुक्त 
तथा विनायक के बड़े भाई गणेशपन्त सावरकर भी यहीं भेजे 
गये थे | इस प्रकार राजनीतिक तथा सार्व निक आंदोलन में भोग 
लेने वाले सैकड़ों व्यक्तियों ने सावरकर से पूव हदी इस “भारतीय 
बैस्टाईल, की यमयातनाओं को सहा था अथवा इस समय भी 
सह रहे थे | यहीं पर अपनी अ(स्थयाँ से अपनी सेमाधि विनने 
के लिये आज़ सावरकर पहुँचे थें। घाट से चल कर ये जेलद्वार 
पर पहुँचे | लोहें के फांटंक ने दाँत कंटकटाये और अपना मुँह 
खोल दिया | इनके अन्दर घुसते ही उसने ऐसा मुँह बन्द किया 
कि वह फिर चौदह वर्ष बाद खुला | दरवाजे में घुसते दी दो . 
साजेटों ने हाथ पकड़ कर इन्हें ल्ड़े रहने को कहा | ये खड़े हो | 
| गये | इतने में आधपास के पहरेदार बोले “बारी साहब आता 
हैं ।” साहब वहाँ का बन्दीपाल (जेलर) था सोर वह अपनी | 
निष्ठुरता के लिये प्रसिद्ध या । 4 नाम लेकर पहरेदार इनकी | 
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यरीक्षा लेना चाहते थे हि इन पर इसका प्रभाव पड़ता है, या नहीं: 
भरन्तु ये स्थिरचित्त होकर खड़े रहे | जब इधर उधर दृष्टि घुमाई 
-क्ो पास हो एक मुब्टरडा गारा हाथ में मोटो सी लकड़ी ज्ञिये खड़ा. 
-व्विल्वाई दिया | यह इनको ओर एक टक हो देख रहा था | ये द्वी 
बारी साहब थे | सावरकर की निभंयता देख ये छिप कर इनकी 
- ओर देख रहे थे | सावरकर की दृष्टि पड़ते ही ये देखा अनदेखा 
कर साजेएट से बोले “छोड़ दो इसे, यह कोई शेर नहीं है|” 
-ड्सके बाद इनकी ओर मोटो लकड़ी कर बोले “मासल्ज् से. 
-आगने वाले क्या तुम ही हो १! इस अदण्डतापूर्ण प्रश्न को सुन 
कुर ये बोले ' हाँ, फिए?” यर सुन कर वारी साहब का स्वर ढ।ला. 
"यढ गया और जिब्जासा के साथ पूछने लगे “आप ने ऐसा क्यों 
"किया ९? इन्होंने उत्तर दिया “इसके अनेक कारण थे | उनमें से 
"छक यह भी था कि सत्र झंमटों से छुटकारा मिल जाये |” इस 
थर्‌ वे बोले “इसते तो आप ओर भी झकटों में फंस गये |” 
“इन्होंने कहा “आपका कहना ठीक है, परन्तु विशेष अवस्थाओं के 
- कारण इन झेफटों सें फंसना मुके अपना कत्त्य जान पड़ा अब 
-सो बारी साहब खुले मन से बोलते हुए कहने लगे “देखिये, में 
-आङ्करेन्न न्वी, आयरिश हूँ । मेंने भो अंग्रेजों के हाथ से आयलँड 
च्रे मुक्त करने के लिये युद्द किया है, परन्तु अब मेरा मत पलटे 
नया है | में आपसे मित्रता के नाते कहता हूँ कि आप अभी युक 
हें ओर में आपसे अवस्था मेंछकई वप बड़ा हूँ |” ये बीच में ही 


acer 


कल 
बोल उठे “क्या इसी कारण आपके विचार बदल गये हैं । बुद्धि 


तो न बढ़ी पर उत्साह कम हो गया है।” इस पर बारी सादः 
अरा कर बोले “आप हैं बेरिस्टर ओर में हूँ अशिक्षित जेलर |” 
इससे आप मेरे कहे को तुच्छ.न सम | हत्या ओर रक्तपात सेः 


कभी स्वतन्त्रता नहीं मिल सकती |” ये बोले “ठीक हैं,परन्तु यददः 


बात आप पहले आयलँड के सिनफिन वालों को क्यों नहीं 


सिखाते ? फिर आपसे यह किरूने कहा कि में हत्या का पक्तपासी 
हूँ |? इस पर बारी साहब विषय पलट कर बोले “देखो, सुपरि- 


न्टैन्डेट आता होगा | सच देखा जाये तो राजनीतिक विषय पर मुझे: 
आपसे बात ही न करनी चाहिये थी, क्योंकि ऐसा करना यहाँ नियम - 
विरुद्ध है| मुझे अ पसे इतना ही कहना है कि बन्दीघर के नियमों 
का पालन कीजिये | यदि आप यहाँ से भागेंगे तो बड़ी मुसीबत में" 


घड़ जायेगे | चारों ओर जङ्गली लोग रहते हैं | इनके हत्ते चढ़ 
गये सो कड़ी की तरह खा जायेंगे |” ये बोले ` “अजी, यह बात 


. सोोमेंभी जानता हूँ कि पोटब्लेयर मासँल्जञ नहीं है)” अन्त में: 
बारी साइ बोले “ठीक है, तो अब मेरी आज्ञा मानिये | में: 
आपके बड़े काम आउँगा | हाँ, जमादार ! इन्हें साथ क्रमांक वाले 
अकान के ऊपर के भाभ की कोटरी में वंद कर दो |” इन्हें कोठरी' 
में बंद कर दिया गया । आसपास की कोठरीयाँ पहले ही जान-- 
बूक कर खाली करा दी गई.थीं जिससे ये किसी से बातचीत ब: 
कर सकें | तीन बनु ची पठान पहरे पर रक्खे गये | ये लोगबंदियों में: 
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नछ्चब्रसे कठोर थे | इसी काग्या इनका स्थान सरकार को दृष्टि में 
बहुत ऊँचा था | राजबन्दी सभी दिन्दू थे। अतः उन्हें. कष्ट देने 
“के लिये जानवूक कर मुसलमान पहरेदार नियुक्त किये जाते थे 
अधिकारियाँ को भय था कि यदि दिनू वार्डर रक्खे गये तो उन्ह 
'इनसे सहानुभूति उत्पन्न हो ज्ञायेंगी | मुसलमान वार्डरों ने बचपन 
से हो यह सीखा था कि दिन्दू को कष्ट देने से पाप छूट जाते हें । 
“इस शिक्षा में अब अधिकारियों को भी सद्दायता मिलने से ये 


“कुकर्मी लोग हिन्दू बन्दियों को मनमाना सताने लगे। इन, 


-मुसलमान वार्डरों में सिधि ओर बलूची मुसलमान विशेष रूप से 
दुष्ट प्रकृति के थे | इनका हृदय हिन्दुद्वेष से परिपुर्ण था | ये लोग 
-अराठी, वंगाली, पंजाबी आदि मुसलमानों को जो इनके समानः 
नऋर न थे; उन्हें “आधे कारक्षिर के नाम से पुकारते थे। इस 
“रकार सदा अपनी निन्द्रा सुन वे भी इनका अडुकरण करने लगे 
ओ। इन दुष्ट वार्डरों के हवो से अपने दिन्दू बंदियों को बाचने 
का सावरकर सदा प्रयत्न करते थे | इसके लिये मुखलमान वाडरें 
ने इन्हें मारने को धमकियाँ भी दों, परन्तु इन्हनि इसकी कुळ 


, चिन्ता त करके अपना प्रयत्न जारी रक्खा | 


दुसरे दिन प्रातः कोठड़ी खुलने पर बारो साइब कुछ सायिर्या 
>के साथ आये ओर बोले “लो ! मुफे आप जेलर समते इगि, 
* परन्तु में सच कहता हूँ कि में आपका मित्र हूँ | इधी लिये में आप 
जसे खुले मन से बातें करने ह जाता हूँ | मैंने सुना है कि आपने 
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२८५७ का नीचतापूयां इतिहास भी लिखा है।” इसके उत्तर में: 
इन्होंने केवल इतना दी कद्दा “इस विषय की मैने बहुत सी पुस्तक: 
अवश्य पढ़ी हैं |” बारी साहब फिर बोले “ऐसे दुष्टों की कथाः 
पढ़ते. आपको घृणा नहीं आई ? स्वयं मेरे पिता उस दंगे में पकड़ 
गये थे | उनसे मैंने सुना है कि उस अधम नाता साहब ने अंग्रेज: 
'ख्लियों को महान कष्ट दिये थे ओर उनके मुँह में...] वे ऐसे 
राक्षस थे |” इन्होंने पूछा “कया यह बात आपके पिता ने अपनी” 
आँखों से देखी थी | ?? बारी साहब बोले “नहीं, उन्होंने एक केलः 
-से सुनी थी जिसने यह कृत्य लखनऊ में स्व यं देखा था |” सावर कर 
ने कह्दा “यह सवथा कूठ है। अद्वरेज्ञ ल्रीपुरुषों के पकड़े जानेः 
के समय नाना साहब लखनऊ में न होकर कानपुर में थे ।? इसे: 
अनसुना कर बारी ने कहा “ऐसी सँकड़ो घटनाय हुई हैं |” इन्होंने 
उत्तर दिया “तो उन सब का मूल्य भी उतना ही है जितना इसर: 
बात का |? इस पर बारी के साथियों में से एक ने कहा “आपको; 
नाना साहब ओर ता।त्याँटोपी जैसे स्वार्थी लोगों से घृणा नहीं: 
होती ?” सावरकर बोले “सुनिये, यह है बन्दीघर ओर में हूँ बदीः 
के रूप में | यहाँ ऐसी चर्चा करना कहाँ तक उचित है, यह अपः 
क्ञानते ही हें | यदि इसका ठीक उत्तर चाहते हैँ तो आपको यहद 
{स्थर करना होगा कि इस समय दोनों का सम्बन्ध बन्दी-बन्दी पाल 
का न हो कर समानता का है |? इस पर बारी साहब बोले “अजी 
ने तो पहले दी कह दिया है कि में कित्र के नाते आया हूँ ओर इसी: 
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रूप में सामने खड़ा हूँ |” इस श्रकार आश्वासन पाकर सावरकर 
बोले “अपने राष्ट्रीय इतिहास. का अपमान सहना में भीरुता 
समता हूँ | सत्य कहने पर यदि सुमे दएड भी भुगतना पड़ा 
तो मुझे उसकी चिन्ता नहीं हे | नानासाइव के विषय में कहदी 


. ज्ञाने वाली दन्तकथाओं का निर्णय करने के लिये स्वयं अङ्गज 


ने एक सरकारी कमीशन नियुक्त क्रिया था | इसने सिद्ध किया था 
कि अङ्गरेज़ स्त्रियों पर नैतिक अत्याचार करने की कथायें असत्य 
ओर अतिरंजित हैं। आप नाना साहब आर तात्याँटोपी को 
स्तराथी बताते हैं |” वारी का खाधी बात काट कर बोला “मेरा.तो 
दृढ़ मत है कि नाना साहब को राज्य की और तात्याटोपी को 
बड़प्पन की इच्छा थी |” इन्होंने उत्तर दिया “आपका कहना-ठीक 
है पर साथ ही यह कहना भी ठीक है कि विक्टर इमेन्युअल 
इटली का राज्ञा होना चाहता था, वाशिंगटन आमेरिका का प्रेज्ञी- 
इंट और गोरिवाल्डी बड़प्पन के लिये मरता था! किन्तु वस्तुतः 
सब के कायो का उद्देश्य राष्ट्र का उद्धार करना था | आप नाना 
साहब द्वारा अंग्रेज खो पर किये गये आत्याचार की बात कते 
हैं किन्तु अंम्रे ज सेनाप तियाँ ने एक की जगह दस-दस, बार-बार 
हिन्दुस्थानी स्त्रियों का बध केबल इस लिये किया था कि कन्तिकारी 
भयभीत होकर भाग जाये | क्या उनको भी आप कभी 
दोष देते हैं ? इनकी तो इंग्लैंड में मूत्तियां स्थापित कर प्रतिष्ठा 
बढ़ाई गई है | कर्नल नील दे अपनी देनिक डायरी में लिखा है. कि 
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अंग्रंजो राष्ट्र का काल्याण करने कें लिये ऐसा" करंना मेरा 
कत्तेञ्ये था | यदिः ्न्तिकारियों के काम का भी इन्हीं शब्दों से 


समर्थन किया जाये तो कैसे अनुवित हो सकता है?” इस पर 


बारी साहब इनका स्वास्थ्य पूछ कर चले गये | 


कोठड़ी में रहते सात दिन बीत गये थे | ये अपने कमरे में 

: शांत बैठे थे | इतने में एक छोटा सा पत्थर छाड़ों में से हो कर 
-कोठरी में आ पहुँचा | पत्थर के साथ एक कागज़ बन्धा था | इसे 
खोल कर पढ़ा तो पता चला कि यह पत्र एक बंगाली बन्दी ने 

>मेजा था | इसमें लिखा था कि कुछ राजबन्दी कष्टों से घबरा कर 
"सरकार से मिल गये हैं | ये लोग यातनाओं से बचने के लिये 
"न केवल हमारी गुप्त बातें ही अधिकारियों से कहद रहे हैं, अपितु 
: उन लोगों के नाम भी प्रकाश में ला रहे हें जो अभी तक पकड़े 
नहीं गये हैं | इस पत्र में कुछ व्यक्तियों के नाम भी लिखे हुए थे 

. जिनसे सावधान रहने को इन्हें सुचना दो गई थी | कुछ समय 
- पश्चात्‌ इन विश्वासघाती र।जबंदियों ने अधिकारियों को प्रसन्न 
करने के लिये सावरकर की झूठी सच्ची बातें पहुँचाने की भी 

झुत्ननता दिखाई | इसपे इन्हें लाभ भी हुआ | कोल्हू चलाते के 

भयंकर काम से इनका छुटकारा हो गया | जो-जो बन्दी इनकी 


चुगली खाता, अधिकारियों का प्यारा बन जाता | इस कारण ` 


इनकी चुगली खाना भी बदा प्रति प्त धन्धा हो बन गया थां $ 


~ 
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राजबन्दी पहले: तो नारियल कूटा करते थे, परन्तु कुछःमाख 
बीसने पर कलकत्ते का एक पुलिस अधिकारी राजबन्दियों की 
दशा देखने अन्दमान गया ;। वहां इन्हें एक साथ ड्रिलका कूटते 
देख इसे बड़ा दुःख हुआ | इसने अधिकारियों को सम्रमांया कि 
ये लोगं छटे हुए बदमाश हैं | अतः इनके साथ ऐसा व्यवद्दार 
करना चाहिये जिससे इनकी अक्ल ठिकाने आ जाये ओर ये 
राजकीय आन्दोलन करना भूल जायें | पुलिस अधिकारी के इस 
उपदेश से युग बदल गया अर सब राजबन्दी अलग-अलग 


(-कोठड़ियों में बन्द कर दिये गए | आपस में एक अच्तर बोलने 


पर भी इथकड़ी, वेड़ी आदि के कठोर दण्ड आरम्भ हो गये | 
“अंगुली निर्देश व कुशल प्रशन करने के कारण हाथ में इथकड़ियां 
डाल सात दिन तक खड़े रहने का भीषण दुएड होने लगा # 
'छिलका कूटने की जग कोल्हू चलाने का काम जो बन्दीगृहद में 
सबसे कठिन समका जाता था, इनसे. लिया जाने लगा | बिचारे 
सुङ्मार और सुरक्षित बन्दी जिनकी अवस्था बीस वर्ष के लगभग 
थी इस भयङ्कर काम. को केसे कर सकते थे ? कोल्हू चलाते- 


'बलाते इनका दम फूल जाता था | प्राय: सभी को चक्कर आने के ` 


कारण बैठ जाना पड़ता था | इतहें बठा देख कर जमादार चिल्लाने 


लगदा “बेठो मत, काम. करो | शाम तक तेल पूरा करना दोगा ।- 


नहीं दो पीटे जा भोंगे ओर जो सजा होगो सो अलग होगी |” ज्ञो 
अन्दी सन्ध्या तक पूरा तेलानड्ीं निकाल पाता था उसको लातों 
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| खोटो और घुसों से बही दुगेति की ज्ञाती थी | यदि किसी दिक 
| नारियल गीले निकले ओर सन्ध्या तक किसी का तेल पूरा न 
हुआ तो बारी साहब एक ओर जुगत लगाते थे। शाम होते ही 
थे बन्दी घर में आ. घुसते थे भौर धमका कर कहते थे “जो वीस 
चौड तेल पूरा न करेगा उसे सन्ध्या का भोजन न मिलेगा |” पांच 
छ: वजे बन्दीघर का अन्य सब काम तो बन्द हो जाता था और 
. इ्रके बंद हो जाने का प्रतीवृत्त ( रिपोर्ट ) भी तय्यार कर दिया 
ज्ञाता था, परन्तु राज्रबंदियां से तेल पूरा कराने के लिये बारी 
साहब कुर्सी पर डट कर बेठ जाते थे । नियमविरुद्ध होने पर भी 
सात-सात, आठ-आठ ओर कभो-कभी नौ बजे तक तेल का कोल्ह 
बराबर चलता रहता था | सवेरे छः बजे के जुते हुए बन्दी बीच में 
किसी प्रकार एक बार पेट में अन्न डाल कर रात के नो बजे तक | 
निरन्तर कोल्हू चलाते रहते थे | इस पर भी आते जाते सिपाही 
लातों ओर घू'सों ठारा अपनी खाज मिटाते रहते थे | इस दशा 
में यदि कोई राजबन्दी बीमार पड़ा तो यही समका जाता था किः 
. बीमारी का ढोंग कर रहा है| १०१ अंश ज्वर होने पर ही अधि- 
कारी लोग ज्वर समते थे | इसके कम होने पर वह ढोंग की न 
कोठी मानी जाती थी । इतने पर भी उसे चिकित्सालय न मेल | 
कर कोठरी में बन्द कर ' दिया जाता था| चोर डाकू, ओर बद्‌-- | 
माश तो पोटेब्लेयर के' नीतिशास्त्र के अनुसःर साधारण पीड़ो 
होने पर भी रूणालय मेज दिंयेश्नाते थे, परन्तु राजबन्दी १०१ 4 
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अंश का ज्वर होने पर भी बन्द कोठडियों में तड़पाये जाते थे 
ऐसे कष्टभोगी ब्न्दियोँ में गगोश सावरकर प्रमुख श्र | इन्हें त्रः 
चर अधकपालीं की पीड़ा थी |. वंदीघर में जाकर यह और बढ़ 
गई, फिर कोल्हू चलाने से तो इसने भीषण ही रूप धारण कर 
लिया | ज्यों-ज्यों कोल्टू चलाया जाता था त्यों-त्यों सिर दर्द बढ़ता' 
ज्ञाता था | यदि कभी दर्द के कारण हाथ ढीला पड़ा तो ज्ञमादार 
उदण्डता से चिल्लाता था “कोल्हू चलाओ कोल्हू, हम और कुछ. 
नही जानते |” यदि इस समय कोई अधिकारी आता गर उसे: 
कहा जाता कि माथे में पोड़ा हो रहो है तो वह कह देता “इस, 
प्रश्न का सम्बन्ध मुझ से नहों है। डाक्टर से जाकर कहो” ओर 
-डाक्टर साहब तापमापक (थर्मामीटर) लगाकर केवल शरीर की 
गमी ही देखते थे | शिरोवेदना की जानकारी से उन्हें क्या सम्बंध, 
था। ऐसी अवस्था में यद्दी कहना ठीक सममा जाता था किः 
बंदी.फूठा है| राजबंदी हुआ तो निस्संदैह झूठा है ओर यदि 
गणेश सावरकर हुए तो उन के झूठे होने में कोई बात ही पुछने 
को नहीं है | डाक्टर यह भली भाँति जानता था कि में जो कुछ 
कर रहा हूँ बह सर्वथा अन्याय है, पर बारी के «डर से यह कुछ 
नहीं कर सकता था | वह्‌ इसे आते जाते ताता रहता था: “देखो 
डाक्टर ! तुम हिंदू दो और ये राजबन्दी भी हिन्दू हें । यदि 
सुमने इनका पत्त लिया तो ये एक दिन तुम्हें भी गड़ढे में पटके 
बिना न रहेंगे |? अन्य बंदीु्षो दस बार जेल काट चुके थे,. 
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व्यदही नहीं, जो जेल तोड़ कर भाग भी चुके थे वे आनन्द से अपनी 
"बीमारी दूर क़रा सकते थे | उनके विषय में ,बारी साहब डाक्टर 
से कुछ न कहते थे, परन्तु राभबन्दियों का चिकित्सालय में जाना 
आयः बन्द ही हो गया था | 
अन्दमान में राजबन्द्यों को कामकाज, अन्नवस्न, मारपीट 
आदि के जो मद्दान्‌ कष्ट दिए जाते थे वे तो दिये ही जाते थे, 
“कतु एक कष्ट बहुत असह्य ओर श्रकृतिविरुद्ध था | यह कष्ट 
इन्हें तब होता था जब ये मलमूत्र के रोकने पर विवश किये 
"जाते थे | बारी के धर्मशास्त्र में प्रातः, दोपहर ओर संध्या - ये तीन 
समय छोड़ कर अन्य समय मलमूत्रोत्सगं के लिये जाना भयङ्कर 
अपराध था | शाम के छः बजे बंदीघर के द्वार बंद हो 
नाते थे ओर फिर प्रातः छः बजे खुलते थे | इस बीच में लघुशङ्का 
के लिये तो मटका दे दिया जाता था, परन्तु शोच. जाना 
अत्यंत कठिन था | यदि किसी को आवश्यकता हुई तो बह भूमि 
घर ही टट्टी कर देता था ओर रास भर ससे सिरद्दाने रख कर 
सोना पड़ता था | प्रात: उठते पर जब बारी साहब को पता चलता 
यो वे सोटा पटक गाली देते हुए कहते “ साले ! तुने रात में ट्टी 
'की ही क्‍यों ? ओर, फिर रात में टट्टी लगी, वह क्यों लगी ??? 
“बन्दी पर टट्टी फिर कर कोठडी बंदी करने के अभियोग में 
म्मामला चलाया लाता ओर दएढस्वरूप उते अपना मेला स्व यं 
'्छंठाना पड़ता अथवा हथ रड़ियां ईहन तोन चार दिन त ह लटके 
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झहना पड़ता था | उस अवस्था में मूत्रोत्सगे की भी आज्ञा न होतीं 
थी, मलोत्सग की तो बात ही दूर थी | एक वार इनके बढ़े भाई 
गणेश को इसी प्रकार सात दिन तक लटकाया गया था | त" 
उन्हें खड़े हीं खड़े मलमूत्रोत्सगं करना पड़ा था| देहधर्म की यह 
जैछरगिक आवश्यकता की पूर्ति भी अन्दमान के बंदीघर में विलास- 
उप्रेयता समझी जाती थी | काम तो लोगं चोपायों से भी लेते हैं: 
ओर उन्हें गाड़ी आदि में जोत भी देते हैं, पर मलमूत्रोत्सगं के 


' लिये उन पर रुकावट नहीं डाली जाती | जो स्वतंत्रता मनुष्य 


अशुओं से भी छीनना नहीं चाइता उससे बरी साहब ने इन - 
राजबं दिया को वंचित कर रक्खा था | पशुझों से भी बुरी इन - 
मनुष्यों की दशा की गई थी | अन्दमान के इस नीतिशास्त्र कोः 
बदलने के लिये कमिश्नर तक प्राथनापत्र भेजे गए, परन्तु बारी? 
ने सभी अधिकारियों को यह समझा दिया था कि “महाराज ! ये" 
सब के सब झूठे हैं। भल्ला में कभी इस प्रकार की पीड़ा देने" 
जाला हूँ ?? इस पर कमिश्नर ने बन्दियों को दी डांट कर कहद” 
*ध्िष्य में यदि इ प्रकार झूठे अभियोग लगाये, तो याद 

शक्खो, दएड भुगतना पड़ेगा ।” अन्त में आन्दोलन कर यह्‌ 

अ्माचार भारत सरकार के गृहमन्त्री के कानों तक पहुँचाने का यन्न 


कृकेया गया | किसी कारण ये महानुभाव स्वयं ही अन्दमान लां 


पहुँचे | फिर क्या था; लोगों ने इनके सामने सारी स्थिति उपस्थित 
बी | इस परं बारी साहब बोहे»“ये सब के सब झूठ बोलते हैं १९ 
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-थह सुन पञ्जाब के श्रीनन्दगोपाल नामक रा धबंदी ने कहा “तनिक 


'ख्न्दीघर की कोठड़ियों का निरीक्षण ही कर लीजिये | आपकी 
-चाक ही हमारी थोर से साक्षी देगी |” तब तो गृहमन्त्री ने बारी 
“साहब को एकान्त में बुलाकर डांटा “खबरदार ! इस प्रकार की 


“घटना फिर कभी न होने पावे |? उघ समय से राजबन्दियों केः 


इस कष्ट का अन्त हुआ | 
राजबन्दियों के इन कष्टों की आजके ए, बी और स्पेशल श्रेणी 
“में पलने वाले बन्दियों से तनिक तुज्ञना कीजिये | उन्हें नेक्षगिक 
नियमपालन की भी आज्ञा न थी ओर इन्हें बिजली के पंखे, 
' आधुनिक शोचालय, फल, मेवा, मक्खन, मांस, दूध आदि के 
: प्रयोग का खुला अधिकार है | उन्हें पशुओं की तरह कोल्हू में 
कोता जाता था ओर इनकी परिचर्या के लिये भृत्यों का ताँता 
“ज्लगणा रहता है | उन्हे वर्ष में एक वार पत्र भेजने का अधिकार था £ 
-सम्बन्धियों से मिलता तो. दूर एक़् भीत के अन्तर पर रहने वाले 
“आपने सगे भाई को देखना भी भयकर पाप था और इनका साप्तादिक 
"मिलन 'स्त्रतः सिद्व अधिक्रार .है.। उन्हें लातों, .घू'सों ओर डंडों 
से पीटना जेल अधिकारियों का आशवयक नियम था ओर इनकी - 


“जेल अधिकारियों पर रोब रखना पारम्परिक परिपाटी बनी हुई है। 


इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि बान्द्घरों में ये सुगमतायें राज- 
दन्द्यो के असीम कष्टसइन से ही हुई, परन्तु इनके कारण देशानु- 
“राग भाज जितना सस्ता हो गया है#तना ही उस समय मंगा थ? |. 
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अस समय “'स्वातंत्यलक्ष्मी की ,जय” बोलना और - “बन्देमातरम?, 


कहना भी राजद्रोह समझा जाता था ओर इसके अपराधी कठार 
कारावास के भागी बनते थे | राजनीतिक विषयों पर आज जो 
उम स्वतंत्रता से बोल सकते हैं इस वाणी, इस विचारधारा और 
इस साहस के आदि श्रवत्तक ये राज्ञबन्दी ही थे | जिनके अतुल 
साहस भोर त्याग के सम्मुख ब्रिटिश सरकार को भी द्वार माननी 


“यड़ो, वे स्वदेश से निर्वासित ये राजबन्दी ही थै, जिनकी अकथनीय 


वीरता और प्रयत्नो से भारत की वंधानिक उन्नति हुई वे 
भारतीय जनता द्वारा उपेक्षित ये वनवासी राजबन्दी ही थे | उन्होंने 
अपने को.जेल की भट्टियों में तपा-तपा कर, अन्दमान को उष्ण 
शत में जला-भला कर ओर “भारतीय -बेस्टाईल' के दुगन्थपूणं 
कोठड़ों में सड़-सड़ कर इमारे जिये यह स्वतंत्रता म्रा को है । 
उनके नाम, उनके काम थर उतकी आकृतियाँ आज हम से 


सर्वथा अपरिचित हैं | वे हमारे लिये लडे, पर हम उन्हें जानते । 


सक नहीं | वे हमारे लिये मरे, पर हम उन्हें पद्चानते तक नहीं 
वे हमें याद करते हुए प्िधार गये, पर हम उन्हें याद तक 
नद्दों करते | 

गृहमंत्री के चल जाने पर बार, साहब बन्दियों पर प्रधाव 
जमाने के लिये राजद्रड की नाई #पना दएड जमीन पर पटक कर 
कहने लगे दिखो वे साला लोग | सारी दुनियाँ का एक ह्री ईश्वर 


-है जो आकाश में रहता दै, एतु पोर्टब्लेयर के दो ईश्वर हैं | 
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एक आकाश में रहने वाला ओर दूसरा प्रथ्वी पर | प्रथ्वी पर 
झो पोट्टब्लेयर का ईश्वर रहता है वह में ही हूँ | आकाश का ईश्वर 
तुम्हें जब कभी फल देगा तब देगा, पर पोर्टब्लेयर का ईश्वर 
अंभी के अभी फल देगा | इसलिये यहाँ खूब समझ कर काम” 
करो | यदि तुम में से किसी ने ऊँचे अधिकारी के पास अथवा 
दिल्ली के लाट के पास भी मेरी बुराई की तो उसकी यहीं के यहीं 
खबर ले ली जञावेगी |” ज्यों-ज्यों बारी का घमण्ड बढ़ता जाता था 
त्यों-त्यों बन्दियों के कष्ट भी बढ़ते जाते थे | कोल्हू के काम से तंग } 
अकर राजबन्दियों ने हड़ताल कर दी और घोषित कर दिया कि? 
हम मनुष्य हैं, अत: वैल का काम न करेंगे | फिर क्या था, दण्ड 
की भारमार आरम्भ हों गई | आठ दिन की हथकड़ी, वेड़ी ओर 
कोठडीबन्दी तो हुई ही, परन्तु कई नियमबाह्य दएड भी दिये 
गये | खाने को काँजी छोड़ कुछ नहीं दिया गया | जब इनका 
मनोबल अल्पाहार से दुबेल न क्रिया जा सका तो फिनाईल 
मिकश्चर पिलाना आरम्भ, किया | इससे सिर घूमने लगा ओर 
पेट में आग लगने लगी | ये सब यातनायं भी इन्होंने सहद लीं | 
अन्ततः अधिकारी कुक कर कहने लगे “हम तुम्हें सदा कोल्हू का 


काम ने देंगे | साधारण बन्दियों की तरह जेल से बाहर मी काम 
पर भेजा करंगे।” इस घोषण के' अनुसार कुछ दिन बादर 
राजबन्दी जेल से बाहर कीचड़ भरने, बोका ढोने, सड़क साफ 
करने ओर गाड़ियाँ खींचने के काम6पर भेजे जाने लगे | 
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_ सावरकर को अभी तक कोल्हू का काम न दिया गया या | ये 
नारियल. का छिलका .कूटते थे| इसे कूटते हुए . इनके हाथ 
लहाँतहाँ टिल, गये थे, स्नायु पर सूजन आ गई थी ओर बड़ी पीड़ा 
होने लगी थी । दोनों इथेल्यों पर फफोले हो गये थे और बराबर 
कूटे रहने से लहुलुद्दान हो गई थीं | जब सुपरिन्टॅन्हेन्ट को 
दोनों लहूभरी हथेलियाँ दिखाई गई तो वह बोला “ऐसा तो सभी 
को होता है |”? विवश होकर छिलका कूटना ही पड़ा | उसमें से 
साफ धागे निकाल कर जब ये गड्डयाँ बना कर 
पराध सेर धागे तोल कर बारी के हवाले करते थे तो वे हथेलियों के 
लहू से लाल हो जाती थीं, परन्तु बारी ने कभी भी इनके लाल 
होने का कारण नहीं पूछा | इछ समय छिलका कूटने के बद्‌ एक 
दिन झपरिन्टेन्देन्ट ने आकर कहा “छिलका बूट-कूट कर आपके 
हाथ कड़े पड़ ही गये होंगे | में समझता हूँ कि अब इससे कड़ा 


` काम देने में कोई हज नहीं है चलो, तो वल से कोएहू का काम 


करना |” बारी ने भी हंस कर कद्दा “अब आप ऊपर के दजे में 
“बढ़ा दिये गये हैं |” दूसरे ही दिन इन्हें कोल्हू में जोत दिया 
गया | इसे चलाते हुए सिर में चक्र आने लगते, एक-एक जोड़ 
दुखने लगता, ओर पीड़ा इतनी तीत्र होती थी कि तरत पर पड़ते 


. ही ज्वर आ जाता था | सारी रात तड़पते बीतती थी | इस पर भी 


सारा दिन मेहनत करने पर ठेल पूरा न हो पाता था | एक दिन 
लब इन्हें रुह्य पीड़ा ददो २ह्यू थी तो ये सोचने लगे “अन्तिम 


| 
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कार्य क्यों नहीं कर डालता ? जिसके आधार से पोटब्लेयर फे 


सैंकड़ों बन्दी मृत्युसागर पार कर गये, उस रस्सी के टुकड़े से 


कांसी लगा कर आज रांत इस जीवन का अन्त कर दे |” उस 


दिन इन्हें आत्महत्या अंपनी ओर बराबर खींचती रही | फिर 


` सोचां “ईस प्रकार प्राणत्याग के लिये उतारू क्यों होता है ? इस 


प्रकार मरना कुत्ते की मौत मरना है | द्एड देते समय जजों को 
दया आई थी और तुझे फांसी पर नद्दीं लटकाया था वो तू 
अपनी ओर से उनकी इच्छा पूर्ण क्यों करता है ? अपने पक्ष को 
दानि पहुंचा विफलता कें साधन क्यों जुटाता है ? मरना हवी है तो 
उस सेना का कुछ काम करके मर जिसका सैनिक होने का तृ 
दावो करता है | गले में फांसी लगाकर प्राण मत दे |? यह उपदेश 
भन को जंच गया और वह शान्त दो गया | कोल्हू चलाने का यहद 
लाभ अवश्य हुआ कि अन्य राजबन्दियों से बातचीत करने का 
अवसर मिलने लगा | अधिकारियों की आंख बचाकर ये परस्पर 
सम्भाषण कर लेते थे | कुछ दिन कोल्हू का काम करने पर रस्सी 
बटने का काम दिया गया | 

इस समय बन्दियों को पुस्तकं मिलने लगी थीं, परन्तु 
उन्हें सायंकाल चार से छ: बजे तक ही पढ़ने की आज्ञा 
थी | साथ ही कोई बन्दी अपनी पुस्तक दूसरे बन्दो को न दे 


' सकता था | बारी साहब को बन्दियों का पढ़नालिखना बहुत बुरा 


लगता था | यदि वे किसी बन्दी #े पास स्लेट का टुकड़ा ब 


१११ रे 

'झुह्क देख लेते तो मारे क्रोध के चिल्लाने लगते थे “पुस्तक पढ़ने से 
भारतीय नवयुवक पागल हो जाते हैं | पुस्तक पढ़ता है | खाले ने 
“इस स्थान को स्कूल समम लिया है | बाप के घर क्यों नहीं पढ़ा ? 
* साला कहीं का ! भेजो साले को. कोल्हू में | छीनो साले की 
क्ताव ।” इस बीच स्थानाभाव के कारण कुछ राजबन्द्री इनके 
“यस की कोठरियों में रकखे गये थे | इध अवसर का लाभ उठाने 


के लिये इन्होंने उनमें शिक्त। का प्रचार आरम्भ किया | देवनागरी 


४ल्लिपि भोर हिन्दी लिखनी सिखाई जाने लगी | अन्दमान में रहते 
“छुए इन्होंने शिक्षा का प्रचार इस तीत्र गति से किया कि एक बार 
-चह्द। के बन्दीपाल को भी यह बात माननी पड़ी थी कि इनके 


अबत्न से बद्दां के तेहत्तर प्रतिशत बन्दो शिक्षित हुए हैं। 
ङ्के अतिरिक्त उन्हें इतिहास, अथशा, राजनीति आदि विषयों 


की शिक्षा भी दी जाती थी | प्रारम्भ में यह काम गुप्तरूप से. 


“होता था, परन्तु जब अधिकारियों ने हृड़तालों से तंग आकर 
“शुरू साथ बैठने की आज्ञा दे दी, तो इन गुप्त सम्भाऽणां ने 
-रज्षिबार की बैठक का रूप धारण कर लिया | रविवार को जब 


:राजबन्दी जेल से बाहर घा काटने जाते थे तो सावरकर 
-ऋहाठ दस साथियों को लेकर एक जगह बेठ जाते भौर उन्हें 
एक-एक विषय देकर उस पर उनसे भाषण दिलवाते थे। 
-स्हापणों के पश्चात्‌ उस विषय पर चर्चा होती थी । यदि 
“सम्भव हुआ तो अन्त में राष्ट्रीय गीत भी गाया जाता धा। 


NEE 
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जकारणा यह हि यह समय काम करने का होता था और इस 
कारणा बारी के आने का सन्देह सदा बना रहता था | कभी पहरे- 
जाला दोड़ा हुआ आता ओर “बारी आता है” कह कर सभा भेग” 
कर देता था और कभी वह गालीगलोच कर कहता “ऐ बमवालो ! 
बड़े नेशरम हो | फिर इकट्रे हो गये तुम | जाओ, काटो घास,. 
-छठो, उठो |” इसके आते ही सब भाग खडे होते थे | इस प्रकार 
उन्होंने अन्दमान में भी रविवार का सत्र अक्वण्डरूप से चालू 
रक्खा; उसे कभी खण्डित गहीं होने दिया | स्वातंत््याग्वि को" 
निरन्तर प्रज्वलित रखने के कारण ही इनकी अग्नि आज तक 
जीवित रही है | कागज पंसिल के अभाव ने ये साधारण कांटे 
द्वारा अथवा किसी प्रकार लोहे का एक आध कांटा लेकर दीवारों" 
को कागज़ दना कर उन पर लिखा करते थे | थोडे-थोडे समय- 
बाद कोटड़ी बदलनो पड़ती थी | इससे नई कोठड़ियों की नई 
दीवारों से भी कागज़ का काम ले लिया जाता था | प्रत्येक भीठ 
अपनी जगह एक-एक ग्रन्थ का काम देती थी | कहीं स्पेंखर की 
अआज्ञामें मीमांसा का युक्तिवाद,कहीं मिल की अर्थशाट््ीय व्याख्याय. 
चर कहीं रुसी इतिहा की प्रमुख घटनाओं का संग्रह खुदा हुआ ' 
था | इनसे राजबंदियों ने बहुत लाभ उठाया | ये उनके लिये 
आसिक पत्र का काम देती थीं | सावरकर अपने शब्दों में इसे 
“अन्दमान का नालज” कहा करते थे | इस प्रकार साप्ताहिक 
खभामों, मोखिक (व्याख्यानो «भ्रोर भिततिम्रन्यों-इन तीन 


च्चीजों द्वारा राजबंदियों की शिक्षा में उन्नत हुई, परन्तु इन भित्ति- 
अना की आयु एक ही वर्ष होती थी, क्यों कि प्ति वर्ष चूना पोतने 
“से.ये.म्रन्थ भी लुप्र हो जाते थे | इससे यह लाभ अवश्य होता था 
“कि पुराने कागज खराब होने से काम में, न आ सकते थे | अतः 
'घुताई हो ज्ञाने से नये कागज़ मिल जाते थे | भीतों पर क्या 
शिखा हुआ है, इस ओर. बारी साहव का ध्यान कभी न जाता 
`या । भीठ की खरों वा हुआ देख कर उस पर लिल्ला हुआ पढ़ने 
का कष्ट न कर ये-बन्दी से केत्रल यही कह कर चले जाते थे किं 
“छरकारी चीज जानबूक कर खराब करने के इरादे से .ही भीळं 
-खुरच डाली हैं और चूना गिरा कर इन्हें भद्दा कर दिया है | 
* यद्यपि सावरकर और इनके बड़े भाई एक ही बन्दीबर में बन्द 
थे, पर अबतक इनको चार आंखें नहो पाई थीं | इन्होंने 
"बारी ओर पुपरिन्टेन्डेन्ट से भी भाई से भेंट कराने के लिये कद्दा, 
“अन्तु उन्होंने यद्दी उत्तर दिया “आपके भाई यहां हैं. व नहों, 
-यह भो हम आपको नहीं बता सकते |” जव वे समाच(र भी देना 
न्न चाहते थे तो भेंट कराने की वात ही कना व्यर्थे था | सावरकर 
-ल्नब इंगलेंड गये थे तब गणेश इन्हें मुम्बई में विदा करने आये 
“थे | उस के बाद से दोनों भाइयों में फिर मेंट न हुई थी । इष 


“लिये अब इनका मन बड़े भाई के दशनों को व्याकुल हो रह। था । 

“एक दिन संध्या समय जब ये अपने काम का हिसाब देने गये वो 

वहां इन्हें बड़े भाईके दशन हुए | इन्हें देखते ही गणेश 
® 
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ष्य भर के लिये विमूटु हो गये | मूक दुःख के निष्कषरूप उनके: 
मुख से यही एक उदूगार निकला “तात्या ! त्‌ यहां किस प्रकारः 
आया ?? इसके अनन्तर उन्होंने एक गुप्त चिट्टी इन्हें भेजी । 
जसका विषय इस प्रकार था “त बाहर रह कर अपना उद्देश्य पुश 
कर लेगा, इस कल्पना से मन में ढारस बंध जाता था और में 
कालेपानी जैसे दणड को भी ध्यान में न लाता था | तू पेरिस होने 
चर भी इन लोगों के हाथ कैसे पड़ गया ? अब काय क्या होगा ९' 
तेरी योग्यता मिट्टी में मिल जावेगी ! प्रत्यक्ष देख कर भी मुझे 
विश्वास नहीं होता | हाय ! हाय ! तू यहां केसे आ गया ?” इन्होंने 
उत्तर दिया “किसी नेपोलियन को सारा जन्म युद्ध करने पर भी 
रुग्गाशय्या पर ही मृत्यु का आलिंगन करना पड़ता है । किसी 


लक्षमीबाई को सलवार के एक ही घाव से देहत्याग करना पड़ता है: 


अर किसी र को पहिली ही झड़प में गोली का निशाना बनकर” 


आत्मवलिदान के पुण्य का भागी होना पड़ता है | इस प्रकार देहत्याग 


से योग्यता की परीक्षा नहीं हुआ करती | इसकी परीक्षा सेना के. 


अग्रभाग में अचल होकर जूझने से ही होसी है । हम लोग इख़ः ' 


परीक्षा में उत्तीण हुए हैं | इस लिये हमें अपनी सांसारिक: 
आशाओं को भस्म कर उनकी राख शरीर पर पोत लेने से इख: 
. कारागार में भी धन्यता प्राप्त हो रही है | हमारे जीवन का अवः 


यही ध्येय है कि आने व!ले कष्टों को वीरता से मेलें |” छोटे भाइ; 


के इस घेय्यंद सदेश को पढ़ कर-इनका दु:ख जाता रहदा [ 
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अब राजबन्दियों ने सोचा कि यदि हमें अन्दमान की श्रसद्य 
यीड़ाश्रों से छुटकारा पाकर भारत में जीवित पहुँचना है तो अपनी 
अवस्था का सच्चा चित्र जिस प्रकार सम्भव हो भारतीय पत्रों में 
प्रसिद्ध कर भारत सरकार के कानों तक पहुँचाया जाये | अंदमानी 
अधिकारी राबंदियों से स्पष्ट कहते थे “हम जो तुन्हवारे साथ कठोर 
व्यवहार करते हैं | उसमें हमारा कुछ दोष नहीं है | भारत सरकार 
की ही यह आज्ञा है। अतः इम इसके लिये विवश हैं |” इस 
कथन की सत्यता जानने के लिये भी यह आवश्यक था कि वहां 
की अवस्था जित सरह भी बन पड़े भारत में प्रसिद्ध की जाये | 
इसके ।ज्ञये राजद्रोह के अभियोग में दस वर्ष के कालेपानी का 
दण्ड पाये संयुत्तप्रान्त निबासी श्री होवीलाल ने तीन स्ताम्भ 
(कालम) लम्बी चिट्टी तय्यार की | उस पर उन्होंने केवल अपने 
हस्ताक्षर ही नहीं किये, अपितु अपनी कोठड़ी का क्रमांक भी 
लिख दिया | बाहर काम पर ज्ञाने वाले किसी बन्दी द्वारा यह पत्र 
जेल से बाहर पहुँचाया गपा ओर एक सरकारी विश्वासपात्र 
अवासी की जेब मे लुङती-छिपती यह चिट्टी कलकत्ते में उतर कर 
श्रीछुरेन्द्र के हाथ जा पहुँची | इस निर्मोक सम्पादक ने 
उन दिनों जब कि ब;- बड़े महारथी भी क्रान्तिकारियो का नाम लेते 
यर-थर कांपते थे, इसे “बंगाली? पत्र में प्रकाशित कर दिया और 
इख्न पर कुछ सम्पादकोय टिप्पणी भी कर दी । इसके बाद अन्य 
पन्नों ने भी इस सम्बन्ध में अपने मह प्रकट किये । कौंसिलों में भी 
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. इसे विबये की चचां हुई | इसी समय सावरकर के कोहहू में जुतने 


का समाचार भारत में प्रसिद्ध हुआ | इसे किसा ने अमे- 
रिका में फेला दिया | वहां “अभिनव भारत' फे सदस्यों ने इनके 
कोल्हू में जुतने का काल्पनिक चित्र देकर हस्तपत्रक (पैम्फलेट) 
छपवाये | इस आन्दोलन का भारत सरकार पर बहुत प्रभाव 
पड़ा ओर राजबन्दियों के छुटकारे का प्रश्‍न महत्त्पू्ण बन गया | 
१६११ में सम्राट के राज्यारोइण की प्रसन्नता में सावरकर को 
छोड़ सब राजबन्दियों के दएड में कमी की गई | इस बात की 
चिन्ता न कर ये अन्दमान में न रहते हुए भी राजबंदियों के विषय 
में निरन्तर आन्दोलन करते रहे | इस समय तक इनका छोटा 
भाई नारायण जेल से मुक्त हो चुका था| उसे वर्ष में एक बार 
पत्र लिखने का इन्हें अबसर मिलता था | ये प्रतित्रष अपने भाई 
को इस ओर ध्यान देने की प्रेरणा करते थे | वार्षिक पत्र के 
अतिरिक्त अन्य तरीकों से भी ये आन्दोलन कर. रहे थे | बन्दियों 
में कुछ लोग थोड़े वर्षा के लिए दण्डित हुए थे । जबं वे स्वदेश 
लोटते थे तो उन्हें कवितायें, निबन्ध तथा सन्देश कण्ठस्त करां 
कर भेजे जाते थे । जो लोग स्मरण न कर सकते थे उन्हें लिख 


कर दिए जाते थे | शाथ ही नन्हें पत्र छिपाने की विधि भी बता . 


दीःजाता थी | इस प्रकार इनकी कितनी ही कविताय ओर लेल 
बन्दी होने पर भी छ: सो मील की दूरी पार कर भारत पहुँचे 
छपे अर जनता में वितीण हुए । 


~ 


~ 
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"१६१५ में भाई परमानन्द, औँ रामशरणादास, हृदयराम आदि 
ज्ञाहौर पड़यंत्र केस के राजबन्दी अन्दमान पहुँचे | यद्यपि अंधि- 
कोरियों ने इस बात का पूर्ण प्रयन्न किया.कि ये लोग परस्पर न 
"भिल धके, तथापि अन्दमांन के जीवनकाल में एक दार तो इनका 
भिलन हो दी गया | परस्पर सम्भाषण आर मिलन न द्ोने पर 
भी सावरकर ओर भाईजी में सिद्धांतों की एकता के कारण अगाध 
प्रेम बना रहा ओर वह आज तक वैसा ही बना हुआ है | १६२० 
में चौ० बुग्गा, महाशय रतनचन्द्र, बा० मद्नसिंह आदि माशेल 
'ज्ञा के बन्दी अन्दमात पहुँचे | इनके आने वर सावरकर सङ्गठन 
ओर शिक्षा का काय्यं ओर भी लगन से करने लगे | 
सुप्रलमान बन्दी हिन्दू बन्दियों को धर्मश्रष्ट करने के ज्लिये सदा 
प्रयत्न करते रहते थे | इन्होंने से कड़ा हिन्दु को मुसलमानों के 
हथकन्डों से बचाया | धर्मभ्रष्ट दिंदुओं को शुद्ध करके उन्हे फिर 
से हिंदू बनाया | इसके लिये इन्हें कई बार मुस्लिम गुएडां का 
सामना करना पड़ा |. इनके बड़े भाई गणेश सावरकर को 
मुसल प्रान बन्दियों ने चोट भो पहुँचाई, परन्तु इन स | कठिनाइयों 


आर धमकियों का सामना करते हुए इन्होंने अपना काम जारी. 


'रक्खा | 
इस बीच क्रांतिकारियों के आंदोलन से तङ्ग आकर अंप्र ज्ञ 
सरकार ने भारत में 'मांटेग्यू चेम्सफोडं सुधार' लागू करने को 
शोषणा की | इन सुधारों के विषय में ऋंतिकारियों, विशेषतः 
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खावश्कर के विचार जानने की सरकार को बहुत इच्छा थी,क्योंकि- 
ये सुधार क्रांलिकारियों के आंदोलन के कारण ही किये जा रहे 
थे | अन्दमान के अधिकारियों द्वारा बार-बार दबाव डाले जाने 
पर अक्तुबर १६१७ को सावरकर ने इन शब्दों में अपने विचार 
सरकार को लिख कर भेजे “यदि अंग्रेज सरकार भारत में कोई 
नवीन सुधार लागू करना चाहती है भौर उन द्वारा हम क्रतिका- 
रियों को प्रसन्न करना चाहती है तो उसे तुरन्त ही सब क्रातिका- 
रियों को बिना शत छोड़ देना चाहिये | यदि सचमुच ही भारत 
को कोई उत्तरदायित्त्वपूर्ण शासन दिया जञा रहा है और उसे देते 
हुए भी : तिकारी कालेपानी में सड़ाये जाते हैं तो यद्व काय्य 
उस शासन सुधार की प्रगति को रोकने में गले में लटके हुए 
चक्की के पाट की तरह काम देगा | मेरे द्वारा कहे हुए 'उत्तरदायि- 
-तत्वपूणं शासन? शब्द का अभिप्राय है कि केन्द्रीय व्यवस्थापिका 
सभा में प्रजा द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का बहुमत रहे | 
यदि ऐसा शासन दिया जाता है ओर सब राजबन्दी, चाहे वे 
स्वदेश में हैं अथवा बिदेश में निर्वाध्ित हैं, बिना शर्त छोड़ दिये 
जाते हैं-- ये दो बाते हम लोगों को सन्तुष्ट कर सकती हैं और तब 
इम अपने उद्देश्य को वैधानिक माग से प्राप्त करने का उद्योग 
करेंगे | ऐसा कोन व्यक्ति दै जो जान बूमकर आग से खेले और 
अपने हाथ पैर जाये ? ऐसे देश में जहां कोई शासनविधान हदी 
नहीं है वहां वैधानिक आन्दोलन की बात करना ही मज़ांक है, 
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चरन्तु जहां इंग्लेंड, अमेरिका आदि देशों की भाँति वैधानिक: 
खपाय बर्ते जञा सकते हैं बहां क्रांति की बात सोचना मूखंता ही 
नहीं अपराध भी है। मुझे बताइये, उस देश में शान्ति किख 
अकार रह सकती है जहाँ एक भाई दुसरे भाई से पत्नी पति से, 
युत्र पिता से और मित्र मित्र से बलपूर्वक प्रथक्ू करके वियोग कीः 
अरुभूमि में प्रेम की प्यास से तड़प रहा है? उस देश में शान्तिः 
कैसे रह सकती है जिसके सहस्रों लाल निर्वान की अंधेरी 
कोर्ठाइयों में सड़ा सड़ा कर मारे जा रहे हैं? उस देश में शांति. 
कैसे विराज सकती है जहां जीवनोन्नति प्रत्येक मागं पर 'इसः 
आगं से जाने वाले दणिडत होंगे” ये सुलतानी आज्ञाये लिखी हुई 
हैं? ...............सब बन्दियों को छोड़ने का अभिप्राय यहद 
नहीं है कि में जेलयातनाओं से व्याकुल हो उठा हूँ | इन सुधारों: 
के मार्ग में यदि में ही एक कांटा हूँ और इप्र लिये यदि मुझे नः 
छोड़ा गया तो भी सुभे कोई दुःख न होगा, वशर्ते कि सुधार: 
सच्चे हृदय से लागू किये जायें |? युद्ध के पश्चात्‌ १६२० से नबीन 
_सुधार क्षागू किये गये और बहुत से राजबन्दी रिदा भी कर दिये. 
गये, परन्तु दोनों 'सावरकरबन्धु! न तो छोड़े गये और न दण्ड में : 
ही कमी षी गई ।इस पर भी इन्होंने अपनी विचारधारा में: 
यरिवत्तन नहीं किया ! बारह वषं पुर्व जब ये क्रांतिकारी दल में 


काम करते थे चस दिन इनके जो बिचार थे वद्दी आज्ञ अन्द्मानः 


ङो कालं कोटरी में भीषण यंत्रणायं सहते हुए भी स्थिर ये ६ 
® 


§ 

j 

| 

? 
fi 
भर 
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आपने विचारों को दबाने का इन्होंने कभी यत्न नहों किया | एके 
"कार जब बायखराय महोदय की कांयकारिणो के एक सदस्य ने इन 
नसे यह कहा “यदि आपने भारत के पुराने राजाओं के बि इद्ध 


“विद्रोह क्रिया होता तो वे आपको द्वाथी के पैर तले कुचलवा देते |” 


इन्होने तुरन्त उत्तर दिया “उस समय केवल सारत में ही नहीं, 
इग्लंड में भी ओर यहां तक कि संसार के प्रत्येक देश में बिद्रो- 
हियों की यही दशा होती थी । फिर ब्रिटिश च्ञोग संपघार भर में 
इस बात का शोर क्यों मचाते हैं कि जर्मन लोगों ने हमारे कैदियों 
को ताज़ा मक्खन ओर रोटी खाने को क्यों नहीँ दो ? यदि जर्मन 
ब्लोग ब्रिटिश लोगों से यह कहें ६ देखो, ए$ समय ऐसा भी था 
"ब बन्दियों को जोवित, हो जला कर माज्ञोक, थोर आदि युद्ध के 
देवताओं पर बलि चढ़ा दिया जाता था तो अंग्रेज्ञों को कैछाः 
लरेगा ! वस्तुस्थिति यह है कि मनुष्यजाति की वर्तमान उन्नति 
सम्पूणं मानव जाति के प्रयन्नों का परिणाम हैं | इल लिये इका 
ल्लाभ भी सब को होना आवश्यक है | । “अक्षभ्ययुग' को ध्यान में 
रखते हुए यह ठोक है कि मेरे साथ केनिवाल्स ' को तरह व्यबहार 
बही किया गया, अपितु नियमानुकूल अभियोग चला कर हों 
दुस्डित किया गया हूँ | इश कृत्य से यदि अंप्रोज्ञ सरकार प्रसन्न 


होता चाहती है तो होवे, परन्तु उसे यह नहों भूजना चाहिये कि 

पुराने समय में जद्टां राजा लोग विद्रोद्ियां को जाजित जता देते 

“थे वद्वां जब विद्वाहियों का बेध चलता था तो वे भो राजाओं को 
2 
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खराल. खिचवा कर बदला ले लेते थे । इस लिये यदि अंग्रेजों ने- 
सुक से ओर मेरे रूथिडों से असभ्य लोगों का सा व्यवहार नहीँ 
किया तो उन्हें भी विश्वास रखना चाहिये कि यदि समय ने पलटा: 
खाया तो हम भी अंग्रेज़ बिट्रोहियों से ऐसा ही व्यवहार करेंगे [? 
, आठ वर्ष. तक तो डन्दमान में सावरकर का स्वास्थ्य ठीक 
रहा और ये सब शारीरिक यातनाय चुपचाप सहते रहे, परन्तु: 
इनका निवल शरीर इन कष्टों को अब देर तक न सह सकता था ! 
अतः इनका स्वास्थ्य निरन्तर गिरने लगा | संग्रहणी के रोग से 
शरीर अस्थिपंजर हो गया | तोल ११६ पोंड से घट कर ६६ पोंड़ 
रह गया | इतने पर भी इन्हें चिकित्सालय न भेज कर कारागार 
की कोठरी में | रकया गया | हां बन्दीधर का काम लेना अवश्य 
बन्द कर दिया गया | अपने भाई की यह दशा देख कर इनके छोटे 


भाई नारायण अपने भाइयों से मिलने अन्दमान गये | दसण्डित - 


होने के पश्चात यह प्रथम ही अवसर था जब तीनों भाई परस्पर 


मिले थे | इस मिलन को देख कर .वनवासस्थिति रामलक्ष्मण से ` 


अरत का मिलन स्मर्या हो च्णता है।इस समय इन्हें चिकि: 
त्सालय में प्रविष्ट किया गया ओर बह्दां का भोजन भी मिलनें 
झगा | नारायण के लोटने पर बुछ दिन तक तो इनका स्वास्थ्य 
अच्छा रहा, परन्तु जलवायु की विषमता के कारण वह फिर 
बिगडने लगा | यहां तक कि तोल केवल ६५ पोंड रह गया | 


१६१६ से १६२१ तक ये रोईँछैय्या पर द्वी पड़े रदे | इस अवस्थारें. 
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१२५ 
“आपनी मृत्यु निकट देखकर इन्होने मृत्यु का आवाहन करते हुए 
“आरणोन्प्ुख शय्येवरः? शीर्षक से एक कांवता ही रच डाली ॥ 
“इधर अन्दमात में इनकी यह दशा थी उधर कुटुम्ब की दशा ओर 
आ खरांब थो | जित समय तीनों “सावरकर बम्धु' बन्दीगृह में थें 
“उस समय इनके कुटुम्ब को सहायता करना सरदार दृष्टि में भय- 
हुए अपराध था | इनके श्वस्ुर चिपलूणकर जिनको दीवानगिरीः 
साबरकर फे सम्बन्धि होने के कारण द्वी छीनी गई थी, समस्क 
आपत्तियों का सामना कर अपनी कन्या का प्रतिपालन करते 
-रहदे, परन्तु गणेश सावरकर की पत्नी को वहुत कष्ट उठाने पड़े ६ 
-न्ासिक निवासियों को इम्हें ठहरने को जगह देते हुए भी भय 
रूणता था | इनके सम्बन्धियों ने भी इनसे सम्बंध त्याग दिया | 
-अब्छ्मन न मिलने से इन्हें मन्दिर में ही रहना पड़ा | हां, फ्रांस से 


` -मेंडस कामा कुछ धन अवश्य भेजती थीं | इतलिये ये भोजनचिता 


से मुक्त थीं | धोटे भाई नारायण के जेल से छूटने पर इनके ये. 
कष्ट तो जाते रहे, किन्तु पति के कष्टों का स्मरण कर ये दिन. 
अतिदिन सूती गई | इन्होने अपने पति से मिलना भी चाहा, 
“यर्‌ स | सं आज्ञा न मिलो | जिस.दिन नारायण को अपने 
-दोवों 'भाइयों से उनकी दानों पात्नयां सहित मिलने को आज्ञा 


“सल्ली, इली दिन गणेश सावरकर को पत्नी का देक्वान्त हो गया । 
-भरबदिच्छा बलवती है | 'कोई क्या कर सकता है? 


i 


षोडश पवे 
अन्दमान से छुटकारा 


यद्यपि सावरकर अपने देश से छ: सौ मील दूर अन्दमान की 
कोठड़ी में बन्द थे,तथापि भारतियों ने अपने वीर नेताको एक दिन 


के लिये भी नहीं भुलाया | इनकी स्मृति पवित्र वस्तु की तरह 


सुरत्तित रक्खी गई ओर इनके साहसिक कृत्य पौराणिक कथाओं 
की न्याई कहे जाने लगे | सार्वजनिक सभाओं आर पत्र- 
पत्रिकाओं द्वारा इन्हें सुक्त कराने के लिये प्रस्ताब पाप्त ददते रहे, 
देश भर में 'सावरकर सप्ताह” मनाया गया, अन्दमान के कष्टों को 
वर्णान कर इनके छुटकारे के लिये सत्तर हज़ार हस्ताक्षरों से अंकित 
'एक विशाल प्राथनापत्र सरकार के पास भेजा गया | इतना बड़ा 
आर्थनापत्र भारतीय जनता ने आज तक सरकार के पास नहीं 
मेजञा | इस पर जहां देश के बड़े नेता से लेकर साधारण नागरिक 
तक ने हस्ताक्षर किये थे बहां एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने 
इस पर हस्ताक्षर करने से इन्कार किया था | इस व्यक्ति का नाम 
विश्ववन्दु महातपा गांधी है | सावरकर को छुड़ाने के लिये इधर 
जनता का यह आन्दोलन चल र्दा था, उधर १६२० में भाई 
परमानन्द बिना शत अन्दमारिसे छोड़ दिये गये | १६२१ के अप्रंल 
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आस में ये लाहोर पहुंचे | वहां उन दिनों ब्रिटिश पार्लिआमेंट के 
प्रमुख सदस्य वैजवुड महोदय ला० लाजपतिराय के यद्वां ठहरे हुए 
थे। लाला जी ने भाई जी के साथ इनका परिचय कराया | बात- 
ब्लोत करते हुए भाई जी अन्दमान की चर्चा की ओर सावरकर 
के स्वास्थ्य का वणुंन कर उन्हे तुरन्त छोड़ने का आग्रह किया | . 
चैजबुड महोदय ने भाई जी को विश्वास दिलाया कि में इसके 
लिये शक्ति भर यत्न करूंगा | इंग्लेंड लोटते हुए इन्होंने मुम्बई में 
वहां के गवनेर से भेंट की, परन्तु इनका सेवाकाल पूरा हो रहा 
था | अतः ल>दन पहुँच कर वैजबुड साहब मुम्बई के नये गवर्नर 
से मिले | इन्होंने गवर्नेर बनने के कुछ ही रमय बाद आज्ञा दी कि 
“सावरकर बन्धु? अन्द्मान से भारत वापिस भेजे जाये, क्योंकि 
वहां का जलवायु इनके स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है | अगस्त 
१६४० में “सावरकर बन्धु? अन्दमान से कलकत्ते लाये गये | चार 
दिन तक दोनों भाई एक खाथ रहे, पर शोघ्र ही वियुक्त होने के 
लिये | गणेश सावरकर तो अलिपुर जेल में रक्खे गये ओर 
चिनायक सावरकर रल्रागिरि जेल भेज दिये गये | रल्रागिरि जाते . 
' हुए माग में केवल एक दो स्थानों पर ही इन्हें उतरने की आज्ञा 
दी गई | नासिक उनमें से एक था | २८ अगस्त १६२४ को नासिक 
निवासियों ने अपने वीर नेता का भव्य स्वागत किया | नासिक में ` 
सावरकर की शोभायात्रा, विजययात्रा के समान थी | महाराष्ट्र भर 
के सहसरं व्यक्ति इनके दशनाथ पहुँने थे | नासिक से एक मील दूर 
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“ अल्मानः सम्रारम्भः; बड़े . समःरोइ-से - किया गया । देश. के विविध 

` भागों से आये हुए लोगों;ने इनका- स्व्रागत- किया | शङ्कराचाय्यं 
कुतंकोटी ने स्वागतपत्र तथा एक दुशाला भेजा | श्रोयुत्‌ नरसिंद्द 
चिन्तामाश केलकर ने जनता षी ओर से एक अभिनन्दूनपत्र 
तथा बारह हज़ार रुपये की थली भेंट की | नेताओं के भाषणों के 
` परचात्‌ सावरकर स्वागत का उत्तर देने खड़े हुए | इन्होंने कद्दा 
“...-.. अन्दमान की काल कोठडी में रते हुए भी मैं सन्तुष्ट था, 
क्योंकि मैंने सब कुछ निरपेक्ष बुद्धि से क्या था | इस सम्मान 
की बात मेरे मन में वभी नहीं आई | यहां भ्हुत से युवक देठे 
हुए है | इस रुम्मःन को देख कर वे यह न समभो कि समाजसेवा 
सम्मान के ल्यि करनी चाहिये । (नन्हें इम हुतात्मा? कहते हैं 
उनकी ओर देखिये, ईसामसीह सम्मान की ओर न देख कर 
सूली की ओर देखते थे। बन्दी बनने के बाद राज्याभिषेक का 
स्वप्र भी शिवाजी ने बभी-न देखा था.कार्यारम्भ करते हुए ही 
आप सोच लीजिए कि हमारा मागे कांटों से भरा हुआ है । इस 
स्मयझ्े स्पार्ट के एक वीर की कट्टानी स्मर्या झा र्दी है | 
वह जब घायल होकर गिर पड़ा तो लोगों ने कहा “आपके कारण 
्पार्टा की विजय हुई है | बताइये, आपका स्वागत 


किस प्रकार किया जाये ! “इस वीर ने उत्तर दिया “मेरी समाधि 
पर लिख दो कि स्पार्टा के पौस इससे बढ़ कर पुत्र विद्यमान ह 


श्र 
ओर आने बाली सम्ताने' भी बढ़िया होंगी ।” में भी पही कता ! 
हु कि युके से इंज़ार गुणा तेजस्वी और वीस्यशाली बीर अंज 
औ देश सें हें ओर आगे थी उत्पन्न होंगे |” 
ह 
| 
| 
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सत्पदश पर्व 


रत्नागिरि में नज्ञरबन्दी 

संग्रहाय की अद्भुत वस्तुओं को तरह सावरकर भी वर्षों 
'तक ब्रिटिश बन्दीगृह की दशनीय वस्तु बने रद्दें। जिस प्रकार 
संग्रहालय की चीज़ों को छिपा कर रक्खा जाता है, उसी प्रकार 
~ इन्हे भी सत्ताईस वर्ष तक जनता से छिपा कर रक्‍्खा जाता रहा 
यांच वर्ष तक तो ये रत्नागिरि जेल में बन्द रक्खे गए | इसके 
बाद जेल से हटा कर रत्नगिरि ज़िले में नजरबन्द कर दिये गये | 
'क़िले भर. में घूमने फिरने की स्वतंत्रता इन्हें दे.दी . गई | इकषकाः 
| 'ल्लाभ उठा कर इन्होने हिँदु संघटन का काय्ये आरम्भ क्रिया | 
न्‍यह काय्य इतनी लगन से किया गया कि नज्चरपंदी के तेरह वर्षों 
*का इतिद्वास हिंदुसंघटन का ही इतिहास है|! साइरकर के इन 
"ग्रयत्रों. के परिणामस्वरूप रत्तागिरि की हिंदुसभा संघटन कीं 
-हृष्टि स भारत की सवप्रमुल ६दुसभा बन. गई । महाराट्र के 
-इस प्रदेश में छूआछूत उम रूप में फेत्ती हुई थी | सावरकर ने 
-इसी बुराई पर सबभ्रथम कुठाराघात करने का निश्चय किया । 
इन्होंने जिले के विभिन्न स्थानों पर व्याख्यान दिये और धार्मिक 
52 -सामाज्ञिक सथा राजनीति 5 -द्धुमौ दृष्टिकोण से अछूतो द्वाए की 
| -उपयो गेता सममायी | पढें लिखे लोग इनके साथ हो लिये। 
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कुछ एक ने सो इनके साथ काम करना भी आरम्भ कर दिया | 
खबकाशके दिन ये लोग दलितोंके घरोंपर जाते | उनके साथ सहभोजः 
करते, उन्हे उपदेश देते ओर शिक्षित बनाने का यत्त करते थे |, 


इस पारस्परिक मिलाप से दलितों में से अपने को हीन समभनेः 
की भावना जाती रही | इन्हीं की प्रेरणा पर श्रीमन्त भागोजी ने" 
ढाई लाख रुपया व्यय करके रत्नागिरि में “श्री पतिसपावन अखिल 
ईहदन्दू मन्दिर’ का निर्माण किया | इस में प्रत्येक हिन्दू चाहे वह- 
किरी जाति का हो, पूजा कर सकता है | इस प्रकार सावरकर नेः 
आँधी जी के 'हरिजनआन्दोलन, से कई वर्ष पूर्व ही अलूवो द्वार 
का बीड़ा उठाया था | जिस प्रकार स्वदेशी, असहयोग अदिः 
विविध बिषयों में सावरकर, गाँधी जी के अमरगामी हैं उसी प्रकार 
'अूतोद्धार में भी ये डम्रगामी रहे | इन के इस कार्थ्य से उक्षः 
जातीय हिन्दूओं का कोप भड़क उठा | उन्होंने इसका न केवल: 
विरोध ही किया, अपितु इसमें रोडे अटकाने दे! भी यत्न किया, 
चरन्तु इनके साहस के सम्मुख विरोध हार मान कर बैठ गया ! 
ये केवल अहूतोद्धार से ही सन्तुष्ट न हुए | पादरियों और- 
सुल्लाओं द्वारा भोले भाले हिन्दुओं को बहका कर किये जा रहे: 
अतपरिवतेन ने इन्हें शुद्विभान्दोलन ` चलाने] पर विवश किया | 
यहाँ रहते हुए इन्होंने अपने प्रयत्न से लगभग ३५० पथ भ्रष्ट 
(हिन्दुओं को फिर से हिन्दुध्म में दीक्षित किया | इससे सुस्हिमः 
: जनता भड़क उटी | च्न्होंने इले मारने की थमकियाँ दीं. 
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"एक बार तो उन्होंने आक्रमण कर इन्हें घायक्ष भी कर दिया, 
“इनके साथियों ने उन्हें कानून ओर लाठी दोनों द्वारा ऐसा पाङ 
पढ़ाया कि मोलानाओं के सारे हौसले ढीले पड़ गये और पादरी 

लोग तो रत्नागिरि ज्रिज्ञा ही छोड़ कर भाग गये | 

शुद्धि और संगठन के अतिरिक्त अखिल हिन्दुत्व को 
“स्थापना के लिये भी इन्होने यत्न किया । नेपाक्ष के स्वतम्ञ 
हिन्दुराज्य की ओर हिन्दुओं का ध्यान आकर्षित करके दोनों 
देशों की सांस्कृतिक, धार्मिक ओर राजनीतिक एकता पर नश 
"दिया | नेपाल के नवोन महाराजा के राज्याभिषेक के समर 
`रल्नागिरि दिन्डुतमा की झोर से उसे वधाई दी और हिन्दु- 
_ >मद्दासभा के आगामी अधिवेशन का प्रधान बनने की प्रेरणा की | 
` -हवयुद्ध में खथातिप्राप्त गुरखाबीर चन्दूनसिह्द को रत्नागिरि 
_हिन्दुप्तथा ने आंमत्रित किया ओर उसका राजकीय स्वागछू 
8 । इन सब काथ्यो से नेपाल ओर भारत को परस्पर समोष 

` -्ाकर अखिल हिन्दुत्त्र की भावना को प्रोत्साहित किया | 
सावरकर जहां एक उत्तम कवि, वक्ता, वीर, साइधी ओर 
“सेनापति हैं वहां ये उच्चकोटि के बाहित्यक भी हैं | नागरी लिफि 
-में छपाई के कुछ दोष देख कर इधकी वर्णमाला में कुछ सुधार 
“किया । ये सुआर इतते लोकप्रिय बने कि सहस्नों व्यक्ति इसे- 
` “अयोग में लाने लगे ओर केसरी, नवप्रकाश भादि पत्र तो इसे 
स्वर्षो से अपना रहे हैं वर्णमालक्कार के पश्चात्‌ भाषा य॒ुद्धि की ओर 


UB 


१३० 


घ्खान दिया | मराटी भाषा में अरबी, फारसी अंग्रीज्ो अहिः 


. विदेशी शब्दों का बहिष्कार कर संस्कृतनिष्ठ मराठी का आन्दोलन 
बलाया | अपने लेखों से इन्होंने विदेशी शब्दों का सबया 
बहिष्कार कर दिया | मराठी भाषा के उत्तम लेखक होने से अक 


इज्ञारों लोगों ने उन लेखों को पढ़ा तो शुद्धिआन्दोलन प्रबलरूपः 
घारन कर गया | वर्णमालासुधार ओर भाषाशुद्धि के अतिरिक्त 
इन्होने अप्र ज्ञी ओर मराठी में अनेक प्रन्थ भी लिखे | हिन्दु" 
शब्द विदेशी है अथवा देसी, यदि देसी है तो उसका क्या 
दयथं हैं, यह विषय बहुत विवादास्दप था | “हिन्दुत्त्व” पुस्तक. 


' लिख कर इन्होंने इसका पूरा समाधान किया | इस प्रकार “हिन्दू? 


की व्याख्या करते हुए इन्होंने बताया “जो व्यक्ति सिन्धु नदौ से 
सिन्धु ( समुद्र ) तक फेले हुए इस भारत देश को अपनी पुण्यभूमिः 
ओर पितृभूमि मानता है, वह हिन्दू है ।” यहद व्याख्या इतनी: 
उत्तम मानो गई कि आगे चल कर हिन्दुमहासभा ने इसे स्वी कृत 
कर लिया | इसी काल में इन्होंने अपनी जन्मऊथा भी लिखो,, 
पर उसे सरकार ने हुब्त कर लिया ओर वह आज तक ज़ब्त है | 
आन्दोलन करने पर काँग्रेस सरकार ने भी उस पर से प्रतिबंध 
नहीं उठाया | इनके रचे हुए सप्तषि, गोमान्तक, कमला आदि: 
काव्यप्रन्थ मराठी साहित्य के अनुपम रत्न सममे जाते हैं । 
अहिंसा की नीति द्वारा भविष्य में भारत को क्या द्वानि होगी,. 


_ _ इसका वर्णन करने वाला 'सन्युस्तखड़ग' आर कालेपानी की 


१३१ 
जिशद गाया बताने वाली कादम्बरी 'कालेपायी'-ये दो प्रन्थ बहुत 
ही महत्त्वपूर्ण हैं | उन दिनों केसरी, श्रद्धानन्द, किर्लोस्कर आदि. 
पत्रों में प्रकाशित होने वाले इनके लेखों को जनता ने आज तक. 
अमूल्य सम्पत्ति के रूप में सुरक्षित बनाया दुआ है | 


28 क 
हिन्दुराष्ट्रपति के रूप में 
१६३७ में चिर्रतिक्षित नवीन शासनविधान भारत में लागू 
क्या गया | इप्के आधार पर प्रातीय व्यवस्थापिका सभाओं के 


लिये नबीन निर्वाचन हुआ | काँप्रेस ने सभी प्रान्तों में अपने : 


प्रतिनिधि खड़े क्रिये और घोषणा की कि हम लोग चुने जा कर 

नवीन बिधान करो नष्ट कर देंगे | हिन्दू जनता ने मत दे कर सात 

न्तों में काँग्र सी प्रतिनीधियों को मारी बहुमत से जित।या | अपने 
घोषणापत्र के अनुसार काँ्रेस ने आरम्भ में मंत्रोपई ग्रहण न 

करने का निश्चय किया | इस बीच क्षणिक मंत्रीमएउली ने शासन 
किया | ऐसा ही एक मंत्रीमण्डल मुम्बई प्रान्त में बनाय! गया | 
इस मंत्रीमएडल में जमनाद।स मेहता भो एक मंत्री थे | मंत्री 
अहण करते समय इन्होंने प्रधानमंत्री सम्मुख यह शर्त रकल्लो 
कि शासनसूत्र हाथ में लेते ही सावरकर नज्ञरबन्दी से मुक्त कर 
दिये जायं | इस शते के अनुसार १० मई १६३७ को सावरकर 
मुक्त कर दिये गये | यह बही पवित्र दिन था जिस दिन १८५७ 
के वीरों ने अपनी माँ को बन्धशनुक्त करने के लिये स्वाधीनतायुद्ध 
प्रारम्भ किया था। उघ दिन चाहे भारत स्वतंत्र नहीं दो 
याया, परन्तु दो जन्म का दण्ड पाये हुए स्वातंत्रवीर सावरकर 


~ 


न 
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व्मवश्य स्वहन्त्रे हो गये | इसका सम्पूर्ण श्रेय जमनादास मेहता 


को ही है | भगवान्‌ राम के चरित में जो स्थान महावलि हठमान 
को प्राप्त है, सावरकर के इतिहास में बही स्थान जमनादास को 


आप्त होगा | जिस प्रकार हिन्दू जाति वत्राङ्गबलि हनुमान को 


युगों से स्मरण करती आ रहो है, उसी प्रकार आने वाली संत- 
"त्यां निश्चय ही जमनादास को स्मरण करती रहेगी | 
सावरकर की युक्ति से देश भर में प्रसन्नता की लद्दर दौड़ 


“गई । ऐसा प्रतीत होने लगा मानो, मृतात्माये जाग उठी हों | इस 


खसाचार को पाते ही सभी राजनीतिक संस्थाओं के प्रतिनिधि 


-इन का स्वागत करने गये | कांग्रेसी, समाजवादी, उग्रवादी--सभी 


“अपनी-अपनी ध्वजाय लिए हाथों में श्रद्धा के द्वार बढ़ाये सावरकर 
'का अभिनन्दन करने पहुँचे | वहीं एक ,ओर महासभा के प्रति- 
निधि भी - अपनी पताका ओर फूल लिये स्वागत की बाट जो 
'रह्दे थे | अब इनमें से. इन्हें अपना माग चुनना था | एक ओर सात 
प्रान्तों का शासनसूत्र चलाने बाली कांग्रेस का मान था, उसका 


-सर्वाश्च सिंहासन इनके लिये रिक्त हो सकता था | अपनी योग्यता 


"झर त्याग के कारण नेपोलियन की भाँति ये आयु भरं उसके 
प्रधान रह संकते थे, सेतीस कोटि नरनारियों के कण्ठ इनके 
जय जयकार से गूंज सकते थे ओर देश भर में होने वाले भव्य 


-झ्बागत के सुन्दर दृश्य सामने खिचे थे दूसरी ओर बिरोधी 


झंस्थाओं के भोषण संघष अ प्रकार घडियां गिन र्दी 
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हिन्दुमहासभा का प्रघानपद था, जिम किसी प्रकार का चाव, 
€ 
आकर्षण और लुभाव दिखाई न पड़ता था | इधर स्वागत, जअय- 


घोष ओर मानपत्र के स्थान में अपने ही भाइयों द्वारा हिन्दू 


नेताओं की निकाली गई प्रेतयात्राओं, अपमान धर भत्सना के 
भय वह दृश्य सामने खड़े थे | स्वजातियों से होने वाला बहिष्कार, 
विज्ञातीयों से मिलने वाली धमकियां और सरकार की विषम 
नीहि वस्तुस्थिति का यथार्थ चित्र खींच रही थी | जिस प्रकार 
भगवान्‌ कृष्ण ने महाराज दुर्योधन के राजबी अन्न को त्याग 


कर महातमा विदुर के घर का शाक प्रह किया था, उसी प्रकार 


सावरकर ने कांग्रेस के मान से मुं मोड़ कर दिन्दुसभा के अप- 
मान में ही स्वाभिमान पाया | इन्होंने कांग्रेस के “जिन्दाबाद? को 


छोड़ कर द्विन्दूसभा के “मुर्दाबाद! में ह्वी जीवन की झांकी. देखी 


ओर कांग्रेस के आकर्षक प्रधानत्वका त्याग कर हिन्दुसभा के 
निरीह. प्रधानत्व में एक अदृश्य आकषण देखा | जिस प्रकार 


सैपोलियन ने अपने से पूवव्ीं सम्र.टों की परम्परा को तोड़ कर. 


पोप में राज्याभिषेक न करा कर अपने ही हवो अपने सिर पर 


राजमुकुट रक्षते हुए . कौसिलखं को सम्बोधन करते हुए कइा था 
«मैंने इस मुकुट को फ्रांस की धूलि में पड़ा हुआ पाया और अपनी' 


तलवार की नोक से उठा कर अपने सिर पर रका है |” उसी 


प्रकार सावरकर ने भी कांग्र सो राष्ट्रीयता के पोप गांधी जी द्वारा, 
देशभक्ति का प्रमाणपत्र न पाकर अपने ही ,उद्योग से भारत कां 


£? 


ज 
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हृदय सम्राट बनने के लिये घोषित किया “में हिन्दुराष्ट्र का नब 
निर्माया कर सच्ची राष्ट्रीयता का प्रसार करूंगा |? १४३७ केः 
दिसम्बर मास में अहमदाबाद में होने वाले हिन्दुमदहदासभा के 
अह्दाधिवेशन का प्रधानपन सावरकर को सौंपा गय" । इस प्रकार 
इनक्री सेवाओं का मान कर हिन्दुसभा ने विचारशील संसार 


को यह प्रमाणित कर दिया कि हिन्दुसभा सर्वोत्तम देशभक्तों की 


संस्था है | 

शताग्दियों क्री पराधीनता और काँग्रेस के मिश्या गष्ट्रबाद केः 
काग्णा हिन्दू लोग अपने को हिन्दू कहने में लजञाने लगे थे, मानों, 
हिन्दू चोर पिता का पुत्र हो | इस हीन भावना को निकालने के. 
लिये इन्होने अहमदाबाद में हिन्दुराष्ट्रपति के पद से घोषणा को 
*पन्दू राजनीतिक संघं में योग्यतम प्रमित हुए हें । असः: 
इम कायरों की नहीं, अपितु बलवत्तम बीरों की सन्तान हैं | हम पर 
बड़ी बड़ी आपत्तियाँ आई, परन्तु हम ने इन विषम परिस्यितियोँ 
में भी अपने को जीवित रक्स है । जब-भब किसी विदेशी 
जाति ने हमें समाप्त कएने का उद्योग रिया इससे पूर्व क्रि वह में 
नष्ट कर पाती हमने ही उसका नाश ईर दिया | बिशवाविजेताः 
सिकन्दर ने भारत पर अक्रमया किया, परन्तु वह हमें न जीत 
सका । चन्द्रगुप्त मौस्य खड़ा हुआ और उसने सेल्युकस को पराजितः 
कर ग्रीक लोगों पर अपनी शक्ति और संस्कृति की अमिट छाप 
बिठा दी | शताब्दी पर्या हूण लोग बाढ़ की तरह आगे बढ़े: 
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| अन्होंने सारे योरुप और आधे एशिया को जीत लिया, 
| “बिशाल रोमन साम्राज्य टूक-टूक कर दिया, परन्तु हमने दो सौ 
'चर्ष तक निरन्तर जूकते हुए अन्त में विक्रमादित्य के नेतृत्त्व में. 
खणो को हरा डाला | शक लोग आये और उनकी भी यही गरि 
इई । शालिवाहन ओर यशोधर्मा की शक्तिशाली सेनाम्रों ने 
उनकी सेनाय काट डालों | ग्रीक, शक, यूची, हूण, आदि हमारे 
“शत्रु आज कहाँ हैं ? उनका तो भारत से नाम ही मिट गया है | 
इस प्रकार शतान्दियाँ बीत गई ओर मुसलमानों ने हमारे पर 
आक्रमण किया | वे विजयी हुए | उनके बडे-बड़े बादशाहों ने 
-चषो तक शासन किया आँर ऐसा प्रतोत होने लगा कि अब्र चिर 
' “काल तक यही लोग शासन करेंगे | हिन्दू लोग पारस्परिक फूट 
इने से छ: सो बर्ष सक युद्वों में निरन्तर परास्त होते रहे | यहद 
"खक कि हमें अपने स्वाभिमान को रखना भो कठिन प्रतीत होने 
"लगा, परन्तु दिन आधा जब उत्तर में सिक्खों ने, मध्य में राजपूतों: 
“ने और दक्षिण में मराठों ने मुगल साम्राज्य को छिन्नभिन्न कर 
“सारे हिन्दुस्थान पर, दूर अटक के दुर्ग पर ।हन्दू पताका फहरा 
“दी | शिवाजी के प्रादुर्भाव से युद्व के देवत! ने सदा इम!रा साथ ~ 
“दिया । सेकड़ों यद्रो में हमने मुसलमानों को पछाड़ा। उनके 
“बादशाहा, नवावाँ, शाहों ओर सरदारों से कर प्राप्त किया । हिन्दुओं: 
-के सेनापति भाऊजी पेशवा ने दिल्‍ली जीत कर मुग्र तरूत के 
भी टुकड़े कर दिये ओर ग्वालियर के आदे ने सुय सम्राट को. 
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अपना केदी बना लिया | इस प्रकार हिन्दुस्थान में एक वार फिक 
से हिन्दुपदपादशाद्दी स्थापिस हो गई। मुसलमानों से छीनेः 
हुए राज्य को अभी हम संभाल भी न पाये थे कि इम पर अंगर ज 
ने चोटी की | १८५७ के विद्रोह में हमारे वीरों ने इनसे भयंकर- 
झुठमेड़ की ओर अन्ततः इम पराजित हुए, परन्तु कोन जानता 
है कि एक दिन इसी पद से में अथवा पेरे से आगे की संतती 
का कोई व्यक्ति यह घोषणा करे कि जिस प्रकार हिन्दुओं ने भूल - 
में अपने बत्रुओं को पराजित किया है, उसी प्रकार अंम जों को- 
हरा कर एक व्र फिर स्वतंत्र हिन्दुराज्य स्थापित हो गया है |? 
इस भाषण ने हिन्दुओं में नवीन जीवन का संचार किया | जिस: 
अकार भूख से तड़प-लड़प कर मरते हुए जर्मन लोगों को हरः 
हिटलर ने योरुप में सवथा उपेक्षित रोमन लोगों को सिन्योर 
आ ने, आर मृतप्राय तुक लोगों को अतातुर्क कमालापाशा 
ने भूत कालीन इतिहास स्मरण करा कर सुदृढ़ राष्ट्रका रूप दे: 
दिया, रसी प्रकार सावरकर ने भारत के अट्राईस करोड़ हिन्दुओं" 
को उनका स्वर्णीह्द भूत याद करा कर शक्तिसम्पन्न राष्ट्र के रूप में, 
खड़ा करने का उद्योग आरम्भ किया | इस प्रकार हिन्दुसभा जो 
अभी तक एक धार्मिक संस्था समझी जाती थी उसने अब उम्र” 
राजनीतिक संस्था का रुप धारया कर लिया। इस नवीन संदेह को 


* हेकर इन्होने स्तरीय भारत के प्रायः सभी प्रमुख नगरों का श्रमणः | 


{कया | आज पेशवाओं कीराजधानी पूना में, कल मराठों के गढ़ 
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झुक्बई में फिर शिदे के ग्वालियर में, लक्षमीबाई के झाँसी में, 


-आहाराज् युधिष्ठिर के इन्द्रप्रस्थ ( दिल्ली ) में, महाराज प्रथ्वीराज 
-के अजयमेरु ( अजमेर ) में, मद्रा जा रणजीनसि के लाहो मे 
ज्लिक्खों के तीथराज अमृतसर में, भारतोय पेरिस-दैद्राब.द सिव 
में, आय्यो के प्राचीन बन्दर देवल ( कशचो ) में, उद्यानों के नगर 
'छखऊन में, नाना स.इअ के कानपुर में और फिर भाँत्लां के 
नागपुर में-सभी जगह हिन्दू राजनीति का र्सष्टोकरण किया ॥ 
हाँ भो ये गये इनका भव्य स्वागत हुआ आर जनत। दज़ारों 
की संख्य में भाषण सुनने आई । दिल्ली में जैसा सम्मान इनका 
पकरिया गया वैसा अब तक किसी नेता का नहीं हुआ | उस दिन 
हिन्दुओं ने प्रसन्नता में मेवा ओर शत बाँटा | कपड़े वालों ने 
रेशम ओर सोने चाँदी का काम किये हुए बहुमूल्य वल्लों से 
आएनी दुकाने सजायीं | सुन्दर शोभायात्रा निकली ओर लगभग 
५० इज़ार व्यक्ति भाषण सुनने गये | इनके त्याग ओर कत्तव्य- 
'बदश्यणता के कारण १६३८ में इन्हें दुबारा राष्ट्रपति चुना गया । 
नागपुर में इनकी छ: मील लम्बी नगरयात्रा झत्रपति शिवाजी 
की विज्ञययात्रा के तुल्य थीं | लाटी ओर भालाधारी दज़ारों 
ह्व्न्दू युवक सेनिक वेष में चल रहे थे | समी ओर गेरुआ घ्वजायें 
दृष्टिगोचर होती थीं | दो अशां से खोंचे जा रहे रय में रजवळत्र 
a नीचे.खाबर$र वैठे हुए थे | ऊपति विमान पुष्पवृष्टि कर क 
-शा | इस बार नागपुर में अध्यक्षपद से भाषण देते हुए इन्द्षोने 
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हिन्दुओं के एक राष्ट्र होने की घोषणा की | इसकी व्याख्या करते 
हुए इन्होंने कहा “हमें सम्प्रदाय कहना मूता है | हम दिस्दू 
स्वत: पक राष्ट्र हें | जिस प्रकार जमनी में जमन लोग राष्ट्र हैं और 
यहूदी. सम्प्रदाय हैं | टका में तुक लोग राष्ट्र हैं ओर अरब तथा. 
आरमीनियम सम्प्रदाय हैं, उसो प्रकार हिन्दुस्थान में हिन्दू लोग 
राष्ट्र हैं ओर युसलमांन, ईसाई, यहूदी आदि सम्प्रदाय हैं |” 
कांप्रेस द्वारा हिन्दुमहासभा को साम्प्रदायिक घोषित करने का 


` यही एक उचित प्रतिकार था | जब हिन्दू एक राष्ट्र हें तो उनकी 


आषा, संस्कृति, सभ्यता ओर संस्था राष्ट्रीय होने से हिंदुमदासभा 
स्वयं ही राष्ट्रीय बन जाती दै | याद हिन्दूमहासभा हिन्दू द्वितों 
की रक्षा करने से साम्प्रदायिक है तो विश्वश्रावृत्त्व की दृष्टि से 
“हन्दुस्थान की रट लगाने बाली कांग्रेस भी साम्प्रदायिक हो 
'जाती है । इसका सर्पष्टी ऋरण करते हुए इन्दोने घोषित किया 
“याद आपके हिन्दुस्थानी राष्ट्रवाद के सम्मुख हिन्दू राष्ट्रवाद 
साम्प्रदायिकता हैं तो क्या आपको हिन्दुस्थानी कहना विश्व- 
बन्धुत्व की दृष्टि में संकीर्णता नहीं है? मानवता के नाते सब 
मनुष्य समान हैं, फिर आप यह मेरा देश ओर बह पराया ऐसा 
क्यों सोचते हैं ? आप हिन्दुस्थानी देशभक्त ददी क्यों हैं, ऐविसी- 
नियन देशभक्त क्यों नहीं भोर ऐबिसरीनिय। में जाकर उनझी 
स्वतन्त्रता के हेतु क्यों नहीं लड़ते ? इसका अभिप्राय य€ है कि 
आप ऐबिसीनियन लोगों कौच्श्रपेज्ञा यहां क लोगों से अधिक 
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सामीप्य अनुभव करते हैं । यदि ऐखा ही है तो एक हिन्दू का 
दूसरे हिन्दू के प्रति प्रेम.रखना किस प्रकार दूषित हो सकता है ९ 
ययाथेता यह है कि र्ट्रीयता ओर साम्प्रदा यकता-दोनों आपेक्षिक 
बाते हैं ाष्ट्रोयता ज्ब तक संरक्षणात्मक रहती है वह ठीक होती 


है, परन्तु जब वह आक्रमणात्मक दो जाती. है तो वह बुरी हो' 


खाती है| यही बात साम्प्रदायिकता के विषय में भी सत्य है। 
हिन्दुसभावादी दूसरों के अविकार को रत्ती भर भी छीनना नहीं 
वाहते श्रोर न वे कोई अनुचित मांग ही मांगते हैं | इस लिये 
साम्प्रदायिक शब्द्‌ उनके लिये कदापि घृणावाचक नहीं हो सकता | 
यह मुसलमानों के लिये अवश्य निन्दात्मक हो सबता है, क्योंकि 
उनकी सब, मांग हो अनुचित हैं।” सुस्लिमलीग की बढ़ती हुई 
राष्ट्रीय प्रब्वृतियों का बिरोध करते हुए सावरकर ने कहा “ुस्लिः 
मलीग ने अपने कराची अधिवेशन में घोषणा की है कि यदि 


हिन्दुओं ने हमारी मांगें न मानी तो हम चेकोस्लोवेकिया के 


सुडेटन जमनों का खेल खेलेंगे, परन्तु मुसलमानों को याद रखना 
चाहिये कि यह इकति दोनों झर चरितार्थ होती है | यदि सुसल- 


- मान इस देश के विरुद्ध आचरण करेगे और समय रहते दिंदुओं 
. में कोई हिटलर पैदा हो गया तो वह मुसलमानों से ऐसा व्यबहार 


करेगा जैसा कि हिटलर ने जर्मन यहूदियों के साथ किया है।” 


„ इसी अधिवेशन में महासभा ने निजामराज्य के वि6द्ध निःशख्र- 
„ अतीकार करने की घोषणा की (७? 
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बपा से निजामराज्य के हिन्दू वहां के मुस्लिम शासन में 
पीड़ित हो रहे थे। राज्य में हिन्दओं की संख्या रब्चे प्रतिशत 
होने पर भी शासन में उनका हाथ न के बरात्रर था। उनकी 
सआतृभाषा नष्ट करके ब्लपूर्वक उट थोपी गई थी | धार्मिक उत्सव 
और सभाजुलुस शादि निकालने पर प्रतिबन्ध था | भम्न मन्दिरों 
का निर्माण भी न 2 सकता था, फिर नयों की ठो बात ही दर 
थी | विद्याथी लोग अपने 'आश्रमों में भी 'बन्देमातरम न गा 
सकते थे | राज्य की ओर से प्रतिंवर्ष लाखों रुपया हिन्दुओं को 
सुसलमान बनाने में व्यय किया जाता था । राजक्रीय दान का 
- पचानवे प्रतिशत मुस्लिम संस्थाओं को दिया जाता था | हंदं 
को धर्मभ्रष्ट करने के लिये नाना प्रकार के अनुचित उपाय बते 
जाते थे | शिक्तणालयों में हिन्डुविरोधी पुस्तकं पढ़ाई जाती थीं 
और शिक्षक भी विद्याियों को प्रायः दिन्दुविरोधी व्याख्यान 
दिया करते थे | तब लीग का इतना ज़ोर था कि जेलों तक में हिंदू 
बन्दियों को बलपूवेक मुसलमान बनाया जावां था! 'र्भप्रचार, 
` विशेषतया वैदिकधम के प्रचार में -पण रुकावट थी | 
बाहर का कोई हिन्दू प्रचारक रज्य में न जा सक्ता था| 
इवनकुएड न खोदे जञा सकते थे | ओम्पता # फहराना अपराध 
था | सृतसंस्क्रार करने पर भी दण्ड दिया जाता था! मुस्लिम 
आततायी हिन्दुओं पर खुले आभ अत्याचार करते थे, परन्तु 
उनके विरुद्ध राज्य की ओर सेक्षष्ेई काय राहो न की जाती थी | 
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डून शिकायतों को दूर करने के लिये जनता ने प्रार्थनापत्र भेजे, 
अतिनिधिमण्डल भेजे, रेज़ोडेट्ट ओर वायक्षराय के कानों तक 
झपनी आवाज़ पहुँचाई गई | वैधानिक उपायों से प्रतिवर्ष उद्योग 
करने पर भी जब सुनाई न हुई तो दिसम्बर १६३८ को शोलापुर 
में आयंप्रमाज ने ओर “नागपुर में हिन्दुमहासभा ने इन अत्या- 
चारों का अन्त करने के लिये धर्मयुद्ध की घोषणा कर दी | इस 
आन्दोलन का संचालन करने के लिये हिन्दुसभा की ओर से 

जसाबरकर सर्वाधिकारी बनाये गये | 
यह आन्दोलन यथार्थ में धर्मयुद्ध था | जितना यह धार्मिक 
था उतना ही वीरतापूर्ण भी था | सोलह हज़ार याद्वाओं ने ङ्स 
युद्ध में भाग लिया | दस हज़ार आय्यंसमाजो ओर छः हज़ार 
हिन्दुसभाबादियां ने निजाम राज्य के कारागृहों की यन्त्रणाय 
केलां | इस युद्ध में केबल आय्यंसमाजो आंर हिन्दुमई।(सभावादी 
'ही सम्मिलित नहीं हुए | यद्यपि प्रथानरूप से ये द्वी इस संप्राम का 
संचालन कर रहे थे, परन्तु व्यापक रूप से समस्त हिंदू भाइयों ने 
“हिँदूघ्वजा के नीचे चाव से भाग लिया था । इस युद्ध ने इस 
चात को प्रमाणित कर दिया क्रि हिन्दुओं में विविध मतमतान्वर 
और जाति मेद्‌ फे होते हुए भी पान दिंदुत्त की भावना अभी 
“तक विद्यमान है | इज़ारों हिंदू अपने परिजन ओर प्रियजनों को 


छोड़ कर, अपनी जान शंकट में डाल कर, घरबार छोड़ कर 
स्पेशल ट्रेने भर कर हैदराबाद“! डन यिन्दुओं की सहायता के 
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लिये चल पढ़े जिन्हें उन्होंने कभी देखा न था और जिन सेः 
शनका व्यक्तिगत रूप से कोई परिचय तक न था| बंगाली और- 
बिदारी, मरहट्टा और मद्रासी, पंजाबी और सिंधी, त्राह और 
भंगी, समाजी ओर सनातनी, जैनी और लिंगायत, धनी और 
निर्धन सब एक होकर हिन्दू झण्डे के नीचे हिन्दू गौरव के लिये 
निकल पड़े | उन्हें अकथनीय वष्ट सहने पड़े | किरचो, लाठियों,. 
माः, भूखप्यास ओर मृत्यु तक का सामना करना पड़ा, परन्तु वेः 
मरते दम तक “हिन्दुस्थान हिन्दुओं का”ओर "हिन्दुधर्म की जय? 
बोलते रहे | उन हिन्दू संगटनवादियों का उदाहरणा लीजिये जिन्हे. 
'बन्देमातरम्‌' कहने पर बेत मारे गये अथवा “हिन्दुस्थान हिन्दुओं 
` का” कहने पर लाठी वर्षा की गई | वे प्रत्येक वेंत की मार परः 
या लाठी की चोट पर “हिन्दुस्थान हिन्दुओं का” नारा लगाते थे | 
इन यातनाओं से पीड़ित होकर तिने ही वीर स्वर्ग को सिधारे | 
इन घमंयुद्ध करने वाले योद्धाओं को न तो कोई वेतन मिलता था 
ओर न उनके परिवार को कोई पेंशन ही मिलती थी | इन में: 
से कुछ ने अपना धन्धा छोड़ दिया था ओर अपनी 
नौकरियों से त्यागपत्र दे दिया था | ये सब जानते थे कि म: 
निइत्थे हैं और हमारा सामना शख्रों से सुसनित लोगों से होगा । 
इन्हें मालूम था कि हमें यातनाय दी जायंगी, परन्तु फिर भी येः 
स्वेच्छापूव क आगे बढ़े, क्योंकि ये बलपूबक भर्ती न होकर नेतिक. 
रूप से भर्ती हुए थे | जिस रैछे ओरंगाबाद जेल में हिन्दू 
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+संघटवादियों पर लाठी वर्षा की गई उस समय शिवरों में स्वय- 
सेवकों ने अधिक ताम लिखाने आरम्म हिये। इनमें से कुछ 
ऐसे भी स्वयंसेवक थे जो हातन में ही निजामराज्य की जेल्ञों से 
“अपनी केद का दएड भोग कर लोटे थे | उन्होने आप्र किया 
“कि हमें तिःशख् प्रतीकार करने के लिये दुबारा भेजा जाये ॥ 
सोलह सहस्र हिन्दू संघटनवादियों का यह सेन्य योरुप में लड्ने 
चाले अंग्रेज और जमन सेनिकों से कहीं अधिक श्रेष्ठ था | 
इस आन्दोलन का एक प्रभाव व्यापक रूप से हुआ | अब 
तक हिन्दुओं के मस्थिष्क में ये भाव पेठा हुआ था कि कोई मो 
-आन्दोलन चाहे वह हिन्दू हित की दृष्टि से कितना हो पवित्र क्यों 
न हो, जब तक कांग्र स हते राष्ट्रीय होने का. प्रमाणपत्र नदे दे 
“सब तक वह्‌ सफल नही हो सकता ओर काँग्रेस के इस “राष्ट्रीय! 
शब्द का अथ है “हिन्दूविरोध? | लोगों में यह भाव घर किया हुआ 
था कि देशव्यापी आन्दोलन जव तक काँ्रोस के झएडे के नीचे 
-न किया जायेगा तब तब वह सफलता न हो सकेगा, परन्तु इस 
धर्मयुद्ध ने इस दुःखस्बपन को तोड़ दिया । कोहाट, बनू और 
मालाबार में मुसलमानों ने जो नरसंहार किया था उच्च जघन्य 
-क्ृत्य की व्यापक रूप से {नन्दा करने का साइंस भी हिन्दुओं को. 
न हुआ था, क्योंकि काँग्र ब ने उसे रराष्ट्रोय' होने का प्रमाणापत्र 
दिया था | इस धमंयुद्व में भी काँमरे श ब्दी खेल खेलना चाहती 
“थी | इसी लिये इले साम्प्रदायिक, असामयिक गोलमाल गड़बड़ 
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“घुटाला आदि शब्दों से पुकारा गया | लोगों चो इस. धर्मयुद्ध से 


“लिप्तः रहने की शिक्षा दी गई, परन्तु इस वार हिन्दुओं ने 
काड्रेसी गिरजावर से निकलने वाली धर्माज्ञाआं की उपेक्षा कर दी 
ओर हैद्राबादी हिन्दुओं को कष्ट से बचाने के लिये दिन्दू झएडे 
-के नीचे निकल पड़े | पेशावर से लेकर मंद्राप्त तक समस्त देश 
-में क्रान्ति की ज्वाज्ञाय भड़क उठों | केवल उस एक दिन को संध्या 
को जिस दिन “हिन्दुराष्ट्र दिवस! मनाया गया था देश के सब 


: मुख नगरों में कम से कम एक करोड़ व्यक्तियों ने हिन्दू संघटन 


बांद्यों के आदेश से उस आन्दोलन का समर्थ न किया था जिसे 
छाङ्गरेल ने 'साम्भ्रदायिऊ' आदि शब्दों से अभिशप्त किया था। 
-रंगाबाद जेल मे अथवा हैदराबाद के दंगे में हिन्दुओं पर जो 
अयर अत्याचार हुए उनके प्रति त्रिठिश पालियामेंट के कुछ 
“सदस्यों की सहानुभूति हिन्दुसभा प्राप्त कर से की, किन्तु काँग्रेस 
- के अपगामी, परवातूगामो अथवा स्थिसामी-किशी भो सम्प्रदाय 
ने उस समय आगे बढ़ कर निजाम सरकार की निन्दा तक नदी 


` की | प्राँतीय अथवा केन्द्रीय घारासमाओं में इस विषय पर 


चादविवाद तक नहीं किया, परन्तु हिन्टु आं को छोटी ली स्या 
राज्कोट में यही मंत्रीगणा समूह रूप से त्यागपत्र तक देने को 
घमकी दे रहे थे | यदि इस समय डिंदुधभावादियों के मंत्री- 
>मस्डल होते तो इन अत्याचारों के प्रति ऐसी हृदयहीन उपेक्षा 
कमी न करते | वे इन अद्यूचारों हो रोकनेका प्रवल प्रयत्न करते [ 
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अब काश्मीर के मुसलमानों ने बाहर के मुसलमानों केः 
सहयोग से राज्य में हत्याकांड मचाया तो गांधी जी की अरहिसकः 
. लेखनी ने लिखा था “ यदि काश्मीर के हिंदू नरेश अपनी" 
अुखलमान प्रजा को सन्तु्ट नहीं कर सकते और उनका असन्तोष" 
नहीं मिटा सकते तो उन्हें नेतिक रूप से उन पर शासन करने का 
कोई अधिकार नहीं है | काश्मीर नरेश को चाहिये कि वे राज्यः 
को छोड़ कर काशीवास करें |” गांधीजी ने निजाम साहब को 
यह परामश क्यों नहीं/दिया कि यदि आप अपनी प्रज्ञा को प्रसक्ः 
नहीं रख सकते तो आप राज्य छोड़ कर मक्षा चले जाइये ? इसके 
बिपरीत उन्होंने लिखा था “में सारे सत्याप्रह के समय इस बाळः 
से बहुत अधिक चिंतिन था कि श्रीमान्‌ हिज्ञ ऐग्ड़राल्टिड हाइनेस: 
निजाम को न सताया जाये |” इन विरोधी चालों के होते इए भी: 
३७ धर्मयुद्ध में अपू्ं सफलता मिली | जिस समय भारत का- 
सब से बड़ नेता गांधी जी जिनकी पीठ पर आठप्रांतों की सरकारे 
थीं, जिनके एक हाथ में फिडरल कोटं के चीफ जस्टिस श्रीयु 
प्रेयर का निर्णय था और दुसरे द्वाथ में आठों प्रांतों के. 
मंत्रिमरडलों के त्यागपत्र थे, बह व्यक्ति जब हिंदुस्थान की छोटी: 
स्री रियासत राजकोट से हार मान कर खाली हाथ लौटा था उसी 
समय भारत के सब से उपेक्षित नेता वीर सावरकर ने निजामः 
सरकार, मुस्लिम लीग, ब्रिटिश सरकार ओर कांप्रेस सरकारों के 
भयंकर विरोध ओर प्रतिबन्धो के दो हुए भी हिंदुस्तान कीः 
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आपसे बड़ी ओर सबसे अधिऋ निरङ्कुश रियासत हैद्राबाद के 


"निजाम के घुटने टिका दिये थे | 
इस प्रकार एक शताब्दी पश्चात्‌ बाजीराव पेशवा के ही एक 


-क्षशज् ने निजाम पर विजय पाकर हिन्दुध्वज की प्रतिष्ठा स्थापित 


ज्छी | छः मास की लम्बी लड़ाई के पश्चात्‌ १६ जुलाई को निजाम 
-े नवीन सुधारों की धोष्टणा की | इनके द्वारा हिन्दुओं के धार्मिक, 


-जागरिक ओर राजनीतिक अधिकार स्वीकृत किये गए | यद्यपि 


थे सुधार असन्तोषजनक थे, तथापि “प्रतियोगी सहयोग” को 
आवना से हिन्दुसभा ने अन्दोलन स्थगित कर दिया | इस 


“आन्दोलन द्वारा सावरकर ओर दिन्ढुसमा के प्रभाव में बहुत बृद्धि 


हुई में कांग्रोस के समर्थन विना भी कोई आन्दोलन चल सकता 
है ओर उसमें हज़ारों व्यक्ति जेल जा सकते हें, यद्द विचार लोगों 
“के लिये बिल्कुल नवीन था | हिन्डुसभा के नाम पर दिन्दुध्वजा के 
मान में हज़ारों व्यक्तियों का जेल जाना, हिन्दू समाचारपत्रों को 
ज्ञमानते ज़ब्त दोना, हिन्दू नेताम का दणडित' होना, हिन्दू 
'ब्याख्याताओं का निर्वासन ओर ज़बान बन्दी-इन सब बातों ने 
'िन्दुसभा और इल के योग्य प्रवात सावरकर को चर्चा का प्रमुख 
विषय बना दिया | वह कोन है, कहाँ रहता है, इतने वर्ष तक 
“बह कहां रदा, उसका इतिहास क्या है आदि प्रश्न सब ओ से पूछे 
-न्नाने लगे | यहद चर्चा सवंसाधारण तक दो सीमित न र्दी, 
आां्रेस ओर मुस्लिम खेदो शक्तिशालो संस्थाओं का 
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सामना करने के कारण दृटिश और भाग्त-दोनों सरकारों का 
ध्यान भी इनकी ओर आक्ृष्ट हुआ | 
इसी बीच योरुप की राजनीतिक परिस्थिति निरन्सर 
चिन्गाजनक होने लगी | डांज़िंग के प्रश्न पर जमनी ओर पोलेंड 
की सरकारों का मनमटाब पढ़ने लगा | रूस ओर जमन की 
सेधिवार्ता ने परिस्थिति ओर भी भीषण बना दी। जमनी के 
सर्वाधिकारी हर हिटलर द्वारा डाँज़िग पर आक्रमण कर देने से 
'्रटिश सरकार ने पोलेण्ड के प्रति बचनबद्ध होने के कारण 
जर्मनी के विरुद्ध युद्ध उद्धोपित कर दिया | ब्रिटिश सरकार के 
युद्ध के फंसने से साम्राज्य के विभिन्न प्रदेशों को भी १समेः 
भाग जेना पड़ा। परिणामतः सम्राट के प्रतिनिधि बायसराय लाडे 
{लन ज्ञिथगो सांहव ने भी भारत कोलर से जमनी के विरुद्ध 
युद्ध की घोषणा कर दी | ब्रिटेन को आपत्ति में फंसा देख कर 
भारत की विविधं संस्थाओं ने सहयोग देने के लिये ग्रपनी शतं. 
ब्रिटिश सरकार के सम्मुख रक्खीं | हिन्दुसभा की ओर से 
सावरकर ने घोषणा क्री “पराधीन होने से भारत की र्ता का 
विषय अंग्रेज ओर हिन्दू - दोनों के लिये समान है | यदि अंगर ज़ञ' 


सरकार हिन्दुओं का ऐच्छिक. सहयोग प्राप्त करना चाहती है. `. 


तो उसे आवश्यक है कि वह बचन दे क्रि “साम्प्रदायिक निर्णय! 

में संशोधन किया जायेगा, सेना में 'युद्धप्रियः और अयुद्धश्रिय” 

का >द्‌ इटा कर राष्ट्रीय दृष्टि से भर्ती की जायेगी । भारत का 
कट 
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भावी विधान हिम्दुसभा की स्वीकृति के बिना न बनाया जायगा 
ओर केन्द्र में उत्तरदायित्त्वपूर्ण शासन की स्थापना की जायेगी 
खथा युद्ध की समाप्ति पर भारत को ओपनिवेशिक स्वराज्य दे 
: दिया जायेगा |? जनता का स्वयोग प्राप्त करने के लिये वायसराय 
मह्दोद्य ने विविध राजनीतिक संस्थाओं के नेताओं से भेंट 
की | ६ अक्तूबर १६३६ को वायसराय ने हिन्दुसभा के प्रधान 
सावरकर -से एक घण्टे तक बार्तालाप किया । यह भेंट बहुत 
आश्वयजनक थी | जिस ब्यक्ति को अंग्रेज सरकार ने दो जन्म 
का कारावास देकर जीवित देखना पाप सममा था, उसी व्यक्ति 
से उसी सरकार का प्रतिनिधि इनको अपने सामने बिठाकर 
सह्दायता रूपी जीवन की मांग कर रहा था | संसार में बिरले ही 
महापुरुषों को ऐसे दिन देखने को मिले हैं | ऐसा ही दृश्य एक 
दिन गेरिबाल्डी ने देखा था | वह गेरिवाल्डी जिसे प्राणदएड की 
E दी गई थी, सिसली टापूको जीतने के कारण उसे ही इटली 
के राजा के साथ राजकीय रथ पर आरुढ़ होकर शाही स्वागत 
देखने का सोभाग्य मिला | जितने भी व्यक्ति वायसराय से भेंट 
करने गये वे सब अपनी-अपनी संस्था का संकीर्ण दृष्टिकोण 
लेकर गये; परम्तु हिंदुराष्ट्र का प्रशन रखने वाला व्यक्ति एकमात्र 
सावरकर ही था | इस प्रकार पेशवायुग के पश्चात यह प्रथम दी 
अवसर था जब अखिल हिन्दुराष्ट्र ने एक ब्यक्ति के रूप में अपनी 
-मांग बिदेशी सरकार के oe रक्खी थी | इस भेंट ने सावरकर 
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के प्रभाव में और भी वृद्धि की और समस्त भारत के राजनीतिः 
का ध्यान इनकी ओर आक्ृष्ट हुआ | ह 
अपूर्व कार्यक्षमता तथा नीतिमत्ता के कारण १६३६ में इन्हें 
सीसरी बार राष्ट्रपति चुना गया | इस वार हिंन्दुसभा के कलकत्ता 
` सें हुए महाधिवेशन में जैसा इनका स्वागत हुआ वैसा बड़े-बड़े 
राजाओं को भी कठिनता से प्राप्त होता है | इनकी शोभा यात्रा में. 
हिन्दुओं के विविध अङ्गों ने चाव से भाग लिया था | बड़ी-बड़ी 
धार्मिक संस्थाओं, अखाड़ों और विद्यालयों से लेकर अह्ूतों तक 
| ..._ जे भाग लिया। भारतीयों के अतिरिक्त सीलोनीं, बंमीं, चीनी , 
शौर जापानी भिल्लु भी अपनी-अपनी -धर्मपताकाओं और वादयोः 
' के साथ चल रहे थे | फूलों से बने एक छत्र के नीचे अश्वरथ पर 
` स्राबरकर वेठे हुए थे | यद्यपि अधिवेशन. की तय्यारी पन्द्रह दिन: 
में ही की गई थी, फिर भी मण्डप इतना सुन्दर बनाया गया:था 
कि आज तक किसी संस्था ने ऐसे भव्य मण्डप में अपना अधि-- 
वेशन नहीं. किया | हिन्दुसभा का. कलकत्ता अधिवेशन कांग्र 
के बड़े से बड़े अधिवेशन-से टकर ले. रहा था | भारत के लगभग 
एक. लाख व्यक्तियों ने इसमें भागः लिया. था । सारे बङ्गाल में |! 
हिन्दू.भावला का समुद्र हिलोर मार रहा था | इस थार राष्ट्रपति ` | 
के.पद्‌-से. सावरकर ने जो भाषण दिया, उसे यदि “राष्ट्रीय श्वम 
'पुस्तक' कहा जाये. तो क्ोई अत्युक्ति नहीं' है | अहमदाबाद में 
सावरकर नेः हिन्दुओं मे आत्मगोर्‌द्र की भावना भरी;-नागपुर में: 


4 


LE NSS es जनम नककटा 


१५१ 


' हिंदुओं के एक राष्ट्र होने का प्रतिपादन किया और केलकर्स में 
'हिंदुराष्ट्र की शासनप्रणाली की रूपरेखा  रक्खी | इस दृष्टि से 
` यह भाषया महत्त्वपूर्ण है। जिस प्रकार वेदिकधर्मी वेद” को, 
' पारसी “ज्ञिदावस्था' को, बोद्ध 'धम्मपद” को इसाई “बाइबल? 
को, मुसलमान “कुरान? को. आय्यंसमाजी 'सत्यारथप्रकाश' को 
सम्माजवादी 'कॅपिटल' को ओर नाज़ी 'मीडः काफ' को अपनी 
>धर्मपुस्तक मानते हैं, उसी. प्रकार हिंदूसंघटनवादी इस भाषणा 
को राष्ट्रीय घमपुस्तक' के रूप में देखते हैं| अनेक संबटनवादी 
इसे धर्मेप॒स्तक की तरह सदा अपने साथ रखते हें। इस भाषण 
का प्रभाव ब्यापक रूप से हुआ | हिंदुसभा की राष्ट्रीयता ने 
कांग्रेसी किले को हिला दिया । सेंकरों ब्यक्ति जो अब तक कांग्रेस 
के मिथ्या राष्ट्रवाद में फंसे हुए थे, उसे त्याग कर स्पष्ट: रूप से 
हिँदुसभा में सम्मिलित हो गये | इन व्यक्तियोंमें कई ब्यवस्थापिक 
'सभाआं के सदस्य तक थे जो बीस-बीस वर्ष से कांग्रेस 
में प्रमुख नेता के रूप में काम कर:रहे थे | भारत भर के पत्रों ने 
इस भाषण पर अप्रलेख लिखे | विरोधियों ने भी सावरकर क्री 
उम्र देशभक्ति की प्रशंसा की | वायसराय महोदय उन दिनों 
'कलकत्त में ही थे | उन्होंने अपने व्यक्तियों को मेज कर निंजू रूप 


` से हिंदुसभा की शक्ति और कार्यत्रणाली से परिचय प्राप्त किया | 


'सौमाग्य से नैपाल नरेश भी उन दिनों कलकत्ते आये हुये थे। इस 
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< दिये गये मानपत्र के उत्तर में उन.ने अक्लिल हिन्दुत्व की भावना 
से हिंदुओं से बंधे हुए सांस्क्रतिक) धार्मिक आर रक्तसम्बन्धि 
देक्य के प्रति गर्व प्रदर्शित किया | बंगाल के प्रधान मंत्री मो० 
फज्ञलउलहक जो कुछ दो दिन पूवं कलकत्ते में अधिवेशन होने की 
आज्ञा तक न देते थे ओर जिन्होंने जब्बलपुर के मुस्लिमलीग 
अधिवेशन में हिंदुओं के भदे शब्दों से स्मरणा क्रिया था, वह्दी 
हिदुसभा के आंदोलन से इतने भयभीत हुए कि उन्होने अपने 
शब्दों के लिए सार्वजनिक क्षमा याचना की ओर बंगाल प्रांतीय 
हिदुसभा के अधिकारियों से मिल कर सममोता करने को 
व्याकुल हो उठे | हिंदुसभा के बढ़ते हुए प्रभाव का यह्दी एक 
उदाहरण पर्याप्त है कि इस बार विहार, यू० पी० ओर मद्रास 
तीनों प्रांतों में इस बात की स्पर्धा सी रही कि कोन अपने यहां 
आगामी अधिवेशन बुलाये तीन घंटे के गरमागरम वादविवाद 
के प्रश्चात्‌ अगला अधिवेशन मद्रास में होना निश्चय हुआ | कल- 
क्ता अंधिवेशन के कुछ ही दिन बाद उड़ीसा, आंध्र तामिलनाड 
झर कर्नाटक में भी जो अभी तक हिन्दू भावना से अछूते 
थे, हिन्दुत्त् की ज्वालाएं धधकती दिखा दीं | इस आंदोलन के 
आधार में सावरकर के व्यक्तित्व, त्याग, साइस और अनुपम 
वक्तृ्वशक्ति ने विशेषरूप से प्रभाव डाला | प्रभु करे, कि सावरकर 
चिरंजीवी हों ओर उनके नेतृत्त्व में हिंदुराष्ट्र अपनी पराधीनता 
की शंखलाएं तोड़ कर पूर्ण स्वातन्त्र्य को प्राप्त करे | 
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पुस्तक वितरण की तिथि नीचे अंकित है। 
इस तिथि सहित १५ वें दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में 
वापिस प्रा जानी चाहिए। ग्रन्यथा ५ नये पेसे प्रतिदिन के | 
हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा । EN | 
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